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$ तब प्रभु भजन भाव समुभाई # पुनि बद्रीवन दीन पढाई 

` & कह नप कोनरह्यो बड़भागी # बोले व्यास सुवन अनुरागी 
नप सुचकुन्द अवध के जानो # पर उपकारी एकहि मानो 
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& 
ई कीनि देवतन Be सहाई # बहुदिन गये रहा कोइ नाईँ 


$ 
$ इन्द्र मुदित ह्वे कह बर ली जे # बोल्योमहिप मुक्किम्बहिंदी जे न 
| भपति मोक्ष कहां हम पावे # एतो हरिके पास रहावे 
slat फिरि नींद घनेरी देहू # जरे जगावे सो सुनि az 
` $ सुनितिन एवमस्तुकहिदीन्हा # तबते यहां शयन इन कीन्हा 


र निहि कस सुखसेजमहि तषितहिकह घटशुडि । 


| ७% कामिहिकसमयलाजजग क्षुधितहिकसबलबुद्धि ॥ 
| सोवतकालयमन पग मारा # त्यहि अघअ™धमभयोजरिछ्ठारा $ 
ई पनि प्रभुगे मधुपुर मिलिदोऊ # मारे मुसलमान सब सोऊ न 
$ तेहिणजरासन्ध चढ़िआवा # रामकृष्णसो दल लखिपावा 
$ लरे कडक पुनि भागत भयऊ # गोतमगिरिऊपरचढ़िगयऊ |$ 
गेरा योजन केर निहारी # जरासन्ध तब दीन प्रजारी : 
निकरि दारके गे दोउ भाई ऋ ह्वेगा भूधर भसम बनाई 
गे 
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जरग जरासन्ध असजाना # आवा बहुरि भवन हर्षाना 
Rel सकल यदुवशिन काहा # चहीकीन हलधरकर ब्याहा 
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$७8 समिरिरामासेय सन्तगुरु गणपगिरासुखदानि । 
2.7 नीतिसाहेतरुकिमिणिहरणहरिकृतकहतबखानि॥ 
; अब विवाहरुक्मिणिकरसुनह # रमत सभये कृष्णहरिउनऱ 8 
2 कणडनपुर भीषम नप हेरे जनमी एक सुता तिनकेर & 
& रुक्मिणिनामज्योतिषिनराखाङ्सबगणधामश्यामपतिभाखा E 
दिन दिन कन्या asa केसे # शाक्ठपत्च कर चन्द्रा dale 
खेलन संगः सखिन के लागी # इकदिनयकबोली अनरागी £ 
छ रुक्मिणि ते नितखेल बिगारा #लुकतिकिठोरकरतउजियारा | 
2 सुनिहँसिएहगमनीसुखपाये कत्य हि्षणतहँनारदऋषिआये (६ 
श देखि रूपगण मन में जाने # कृष्णचन्द्र से आइ बखाने ४. 
श कंडिनपर सहँ भीष्मकसारी  रुक्मिणिहे सो योग बिहारी उ 
तबते बसी हद्यपात सरको # सुनहुकथापुनि कुंडिनप्रकी 
इकदिनसयश याचकनगावा # कृष्णकेर भपति सनिपावा 
तबनिजमवनगवावतमयऊकसनिरुक्मिणिनिजडरधारेलयऊ Š 
8 करत भई संकल्प अनगा # बरिहों में इनहीं के संगा & 
इकदिन भीषम देखि बिचारी # भई बिवाहन योग कुमारी [ई 


: 


अ © 
रयम 2 


म 


` £ सब भायन ते पंछसि बोली # बारियेकाहे रुक्मिणी खोली |$ 


छुँ तब सब लोगन भप गनाये # नाना देशन के नहिं भाय 
Slaq छोटा बालक नप केरा #रुक्मसेन बोला यहि बेरा 
3 तात रुक्मिणी ऋष्णहिं दीजे # नवलनात वसुदेव ते कीजे 
$| सनिनृपसहितसकलपुरवासी # बोले बात कही इन खासी |: 
सेवक सत बड़ छोट जानी # हितकी बात कहै सो मानी 
आदिपरुष जिनके घर जनमें # मारिनिकंस असुरबहु वनमें 
को मिलिहे gad बल भाई क सुनि बोला बड्पुत्र रिस Rae 
बोलहु वचन सँभारि सुनीती # जानत तुम न कृष्णक 
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PR Sa टे यामा 
पोड़शवर्ष नन्द के राहा # तब अहीर सब काड काहा 
|ओढ़ी कामरि गाय चराई क्र जातिहु तासु न जानी जाई |ई 
कोऊ नन्दकेर सुत गावे & कोई यढ्पति केर बताये |. 
$ अबतक भेद न काहू पावा $ यह घों कृष्ण कौन को जावा ई 
प्रभुता वेश न लेशमवासी # उग्रसेन की करत खवासी £ 
ईः तिनके संग विवाह करि कहो मिली फलकोन। |$ 
‡ लायक ते कीन्हों चही वेर प्रीति अरु गोन ॥ 
लोभसोभलजहुफलअधघिकाई# चाटेओस पियास न जाई 
नगनन्हाय सो काह निचोवे # ज्यहिधननाहिँसोकाकोउखोवे 
त्यहि ते भूप चैदेली केरा हे शिशपाल प्रतापी हेरा $ 
ज्यहि घर परमपराते गादी # आवत होत राज्यनहिं बादी 8 
' & ताको ब्याहि रुक्मिणी दीजे # कृष्णकेर अब नाम न लीजै ig 
£| सुनिटप सहितलोगपछिताने ® रहे साधि चुप सकल डराने £ 
£ सबल नपनीच गोसाई # इनते हठकीन्हें न भलाई च 
$ भूरख ते न कही हरिगाथा # गिरि खोदे परे पाथर हाथा ४ 
` $|असमनगणिगमनेकहिबीशा # जबरकिराह कहत फुरशीशा क 
` £| तबतहे रुक्मबोलिबट लीन्हा # लगनशोधाइ पठेपुनिदीन्हा ई 
| ह जाइविप्र शिशुपालहि दीन्हा # टीका बड़े भाव ते लीन्हा | 
डु दाग : यदपिकह्यो बहु भीष्मन्प चल्यो कृष्ण को देन । 
orem तदपि न बूझेउ वेरथल लालच ग्रसित सुखेन ॥ 
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दे. तब शिशुपालब्याहाहितफूली # लोक वेदविधि करी ससूली 
` देकर भेट बिदा करिताही # न्योत्यो बड़े बड़े नप चाही 
` इ|आइ विप्र भीषमें सुनावा बड़ी धूम ते आवत तावा 


cl marr o> 5 
$| अति विचित्र माड़ो तनवावा # मंगलगान सकलपुर छावा |$ 
SANINIRINISIBIRIRS रका 


जज क कक क क का: 


ई वेगि ब्याह की करहु तयारी # तुरत गुणीजन लीन हँकारी [ई 
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कसखी बोली सवानी # रक्सि 
ए ला सढुबानी # रुक्मिणिभई बड़ी तुम रानी 


डु 
अससुनि कहत महापकुमारी $ मनवचकर्ममोपतिगिरिधारी 
यात वेच बालयक लीन्हा # लिखिके पत्र तासकर दीन्हा | 
अदी i जाई EST के हाथा # बहुरिउन्हें लायो निजसाथा [ई 
21 तो में बड़ तुम्हार हितमानों # रोरेदीन कृष्णपति जानां £ 
यह सुनि चला दारके आवा # कृष्णचन्द्र को पत्र दिखावा /£ 
$| महाराज सुनि सुयश नवीना तब ते में तुमका पति कीना । 
: मिलनकेर आशा हढ़भावा क्र वेदनट्ट॑ TARA गावा ई 
SSR प्रेम सत्य है जामें & सोत्यहिमिलतनसंशययामें £ 
ह| अबम्वहिलेनचहतशिशपालाङ्जिमिखगपतिकरमागश्वगाला £ | 
ई led सत्यवचन अविनासी & कीजे मोहिं आपनी दास्ती (£ 
जो नहिं लेहो खबरि हमारी # तोतनत्यागब शपथतुम्हारीई 
अ भन जिमि रघुरी सरभिवन रक्षी खगपति मेख । | 
छुँ ४० त्यहिप्रकार म्वहिरक्षिये प्रणतपाल घ्रभुलेख॥ x 
| एसे वचन बाँचि बनवारी # आवाभरि नयनन में वारी।# | 
& तरत saa आयसु लीन्हा हरथचढिगमनसहितदिजकीन्हा | 
छु पहुँचे जब कुणिडनपुर जाई & उतरे भूपति की फुलब्ाई|ई 
त्रिभंगीढन्द्‌ ॥ दखीबनवारीजनतपनारीअचलअगारी |$ | 
थिर न रहे । परिरहतदिगम्बरपुष्पवतीवर निरखिरूपनरमोह § | 
लहे ॥ लहेगर्वितगमेदिनप्रतिअभेंअर्पतसर्वेपर्सकरे। परः| 
सतपतिपायेतद्पिसुह्दावै सबहिनभावेभाग्यबरे ॥ बोलहिंब- 
#| हबोलानिजनिजटोला धरिधरिचोलाविपुलसखी | श्यामहिं (ई ` 
जनुसारीरहीहकारी हषितप्यारीत्रमलखी॥। [ई 
इहां रुक्मिणी करत विचारा # अजहूं नहिं आये करतारा 
. ‰|पुनिपुनिचदिमहलोपरजावे #चहुँदिशिचितविकलफिरिअवि 
PRET ARRAN IRANI IIR ANISH OAS केम 
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इतने में डिज आइ बखाना # मनहुँलह्योजनशालिसखाना 

प्रमुदित ह्वे दीन्द्यो वरदान्‌ # जाहु सदा रहिहो धनवान £ 
बहुरि कह्यो हरिते उर धरियो & देवीपूजन में म्वहिं हरियो ls 
पाळे ते आये बलदेऊकछप्पन कोटि यादवा तेऊ ३ 


बोला नप ते ऐसे दिनका क्र कोने इहां बलायो इनका 
` र जहाजात तहँ करत बखेरा # भीष्मकहा कछुमोहिं न बेरा | 
` क तिसरपहर नगर दोउभाई # आयेलखि कहें लोगलगाई £ 
 #जस गुणरूप तस सम्बंधा # जिमिसठिसोनेमाहिं सगंधा 
` ह इनके दरश माहि सुख जेसो # मुक्किहमाहिं न होई ऐसो 
दो गारश्याम सुषमासदन वदन विलोचनचारु। डि 
L सहितवसनभषण बसहु उरसिअहंजिमिहारु ॥ . - $ 
यहिविधिकहिसबहिनसुखपावा% शिशुपालहितबरुक्मजनावा |£ 
अब सब खबरदार ते रहना # आये हैं उपाधि के गहना 
$| तब शिशुपाल समूह सिपाही # पठेदिये रन्नाहित . ताही 
इतउत गई कनात तनाई # देवीपजन FIR सिधाई 
संग सखी सोहे विधि बाराक कीन्हें तन षोड़श “गारा 
Jol ६ भजनपट अंजन तिलक स्रककुंडल ताम्बूल । 
> बेसरि अँगिया किंकिणी कंकन पायल मल N 
ककन पायल मूल Gan कुंकुम बेनी। 
यइ षोड़श श्रृङ्गार त्रियन के ओरहु श्रेनी॥ _ 
शनी मानहु मदन SR निकसी मद गजन। 
ग[तसाथ रघुनाथकरत सुनिमनि मन मंजन ॥ 
Taga कोइपझिनिलुकुमारि 
gees ्रिनिसमरूप च 


सनम।ह्पालामलनचालआवाऋ सोसबहालरुक्मसनिषावा 
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ड कमरकरार ॥ काइस्बकोयसुखदःखमाहिनिजनाथहिजाने ।$ 
S काइपरकियपरपुरुषकेरसँगछिपिकेठाने ॥ कोइगुणरूपासक्क २ 


प्रेमवशकोइरसध्यावे | कोइसामान्याद्रव्यलोभवशप्रीतिब- 
अ दावे ॥ संधिभयःकोइअंकुचजनतियोवनकोइमुग्धा | कोइ | 
& शाताअज्ञातवपुषवयभोगनिरुग्धा ॥ कोइमध्यासामान्यका- 


$| मयुतलाजजनावे | कोइप्रो दापरवीनअधिकरसकेलिसुहावे॥ 
छुँ कोइधीराहतव्यंगकोईआधीररिसाती।कोइज्येछठापतिपीयक- 
$| निष्ठाकोइकमचहती ॥ कोइगुश्तागतिअलखकोईपरतीतिल ($ 
£ चिता | कोइमुदितासिकमिलनविदग्धाकोइसुरक्षिता ॥ कोइ 
$| अनुशयनादुखितजासुसङ्केतनशान्यो | कोइकुलटाआतन्त 


3 चित्तचिरठोरलोमान्यो॥ कोइस्वाधीनास्ववशकीननाहेनिज 


STU । कोइउत्काकेहदेतनआयोध्रीतमसुनते॥ वासकराय्या 
खे N“N A A., AAA X 
Š कोइकन्तकोआगमदेखे | कोइकलहन्तरितादि निदरिकरि | 


#हिजलब्धाकोइजोनपतिहिसझ्लेतनपावे ॥ कोइअभिसारिनि $ 

& आपजाइकीहरिहिहँकारे। प्रदत्तिपतिकाकोइजासुपतिगमन 

छुँ विचारे॥ कोइप्रोषितपतिकाहिकन्तपरदेशमजाको। आगम- [६ 

$| पतिकाकोइहोइउतकणठाताको ॥ कोइदूपितादुखितहोतल- |; 

$| खिबाधकजाने। कोइगर्वितपतिरूपअधिककोइजठरभ्रमाने [ई । 


gi > 0 2 RF 
$| आईकरतकलोलसकलदेवीकेपासा। पूजनकीन्हीकुवरेक्ृष्ण 
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र लगीकरन अतिशोचतब यहिविधिइद्यविचारि ॥ $ 
& ४४०५१ बीसन बुड्की में दई मुकता लग्यो न हाथ) 5 
3 १४° ६ सागरकेर न दोष यह निजअभाग रघनाथ ॥ S 
Si निजअभागरघुनाथ नाथऋतु सबहि फुलावे । È 
$ पात न लहे करील ढीलको ताको गावै॥ É 
Š: गावत सुने नबाधर भानुयुति तमचरदीसन छै 
रहतगन्धबिनफेनुमलयढिगयहिविधिबीसन É 
मनचाहतहे मिलनको मख देखन को नैन। 
Ši श्रवणचहतसुखप्रदसुन्यो श्यामसँद्रकेबेन ॥ É 
i श्यामसुदरके बन सेन वश होन न पावत॥ [£ 
टु हाय दई काकरो यतन एको न लखावत ti s 
| आवत एक प्रतीति अहँ प्रम प्रणतपालघन। [£ 
$ शरणसमुमिसुविलेहे लेहे पनिलेहेंठीकमन॥ l 

E a यहिविधि मनमें ठीकदे चली चहुँदिशि हेरि । 


४% इतने मे हरि आइ Te परदा दीन्ह्यो चेरि ॥ 
कुर्वारेकुवरको रूपलखि भे मच्छित भटसर्व । 
ड करगहि रथ बेठारि प्रभ चले भाजि नृपगर्व॥ |£ 
oğ जोरावरते नहिं चलत छलबल बद्धि उपाइ। E 
rs टटकन टरे न गाजजिमि मेषनते झूगराइ ॥ : 
; 3 इति श्रीविश्ञामसागर सवमतआगरग्रन्थडजागर श्रीरछुनाथदाख i 
“3 रामसनहीकृतकृष्णायनरक्मिणी हरणवर्णनो नाम ig 
; si एकादशा5ध्यायः ११॥ ` | i 
2 सुभिरि रामसिय संतगुरु गणप गिरा सुखदानि। [ई | 
हट नीतिसहितरुक्मिणिकथा हरिकृतकहतबखानि॥ | | 


न oe ei] जज FERAE कु 
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SEE seer terres 
“22 विश्रामसागर ००२० ३६९ | 
5 यहिविधि जब श्रीकृष्णमुरारी # हरिचलिने भीषमककमारी 
3 तबतो जरासन्ध अस कहई क धृग धन्वी हम सबको अहई 
जिनक जियत गोप नपवारी क हरिलेगोजिमि शिवहरिनारी 
पशा पुरुष कह अपयश हाइ & मरणनीकमलजियबनसोई |£ 
S असक हगाहि आयुधसबदोरे ® धरु धरु मारु मारु कहि बोरे 2 
2|इत RAN यादव ले धाये  भिरिगे ठोर ठोर भट पाये | 
ह दर ते पदर हय ते हय # रथिन तेरथी जुटे गय ते गय [£ 
हट चकबाण विकराला # तोमर परश शक्किसमकाला 
8 मुदगर शूल भुशणिड सुहाई # पनि कृपाए ते मची लराई $ 
कोटिनमुण्ड धरणिपर गिरहीं # धरुधरुकहिकबन्धबहुफिरहीँ $ 
5 भूत भत योगिनी कराला #मुदितभयेखगश्वानश्वगाला ३ 
$| यहि विधि सेन नपनकी नाशी # शङ्क शब्द कीन्ह्योबलराशी ४ 
अ दोर जरासन्ध शिशुपाल दोउ गये तुरतही भागि। ई 
छ emei धीरजदे शठरुक्म तब चढा रुक्मिणी लागि॥ |$ 
दु जेसे पांखी की दशा देखत पांखी आन। is 
$| तद्यपि कूदत दीपमे अस विमोह बलवान॥ 
S आगेबदि कृष्णहि ललकारा # जात कहां PRAA हमारा 
रह्यो डहँकि कदरन के बीचा # जानहु आज आपनी मीचा i 
असकहिनिकट्याइप्रभपाहींऋ मारिसि गदा मांक उरमाहीं 
पकरि कृष्ण शिरकाटन लागे # कह रुक्मिणी जोरिकर आगे [€ 
बन्धु भीख मोकहँ प्रभ दीजे # इतना कहा चेरिकर कीजे 
मोळमुडाइ राखि पुनि चोटी क पाठेबांधिलिहिनिनिजजोटी |£ 
छ कटक निधनि आये बलभाई # सनोमान करि दीन छुड़ाई 
$ बोले हरिते उचित न कीन्ह्यो #बन्ध॒विरूपविरचिदुखदीन्ह्यो $ 
j राजा सुत दुख Wal होई # लघुमति हमें कहब सब कोई | 
कह कक कल कक कक कक किक i 


A? 


करै कोटे साहे तदपि इन विश्वास न आन N 


zi j 


& घटे प्रीति जो faa कबहूं # मुखते उघरि न जूटिय aag 
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बन्धकरे जो वधकर कामा # तदपि न हतिये हितपरिनामा § 
जो बहुलाभ कुसंगम होई # तदपि न कीजे संगति सोई |$ 


i 
iS 


होइधनी धनरहित जो कीजे ऋतदपिताहिलघ॒प्रकृतिनली जे 
जो न होइ बल देनको दाना # तदपिन तजियेसमसनमाना | 


[निशिदिवसनहरिभजिपेये # तदपि न सांझ सब बिसरेये है 
£ जो नर नारि होई दोउ त्यागी # तदपिरच्चियेजिमितृणआगी (ई 
> परहित करत प्राण जो जाई # तदपि न तजिये wag भलाई | 

€ रारि रोग रिप अग्नि नप करत तपोधन व्याल । [ई 
कम्म जो ये होवें लघ तदपि सजग रहिय सब काल ॥ 


वाणक वास वरा विकल व्यसना चुगल अजान । 


ao 


जो कामी नर कृपण कहि करे आपनी RA । 
तदपि अकाथ न दीजिये विद्या बिन्दरु जिन्द ॥ 
जो सुर भूसुर साध की सधे न सेवा भाव। 
तदपि न निन्दा कीजिये नाहि सनिय करिचाव ॥ 
उत्तम विद्या नीचते मिले जो दीन्हे मान। 
तदपि तासुते लीजिये शिरपर घरि अहसान ॥ 
जो कबहू सतसंग ते उदय होइ वेराग। 
तदपि एकही बार कुल धर्म न कीजे त्याग ॥ 
जो सब तीरथ मिले करारी # तदपि न तजियेहरिपदवारी # 
ह] जी Hag गुरुरहे रिसाई # तदपि AAR चक बखशाई i 
$| जो धनहित विद्या लघकेरी # पढि तद्यपि dia निजहेरी 
जो शुचिदास कबहुँ फिरि जाई # तदपि ताहि ह्वे aa मनाई 


जो अपने ते बने न नेकी # तदपिअपर को करत न ठ़े E 
RARER EEE ESE BS 
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जो श्रुतिशाख्नमुखागरचहिये # पढ्तसुनत निततद्यपिरहिये (£ 
जा अतिकृष्टहुते सतसंगा # मिलेतदपिनितकरियप्रसंगा ३. 
सरसुसन्तकछुकहें न यद्यपि # करियेअदबमानलखितद्यपि टु 
yeer कविबुधगुरुतियसुतसुहद ड्विजमरमीशठभाय ॥ 

+ जो यह करें अनीति BS तदपि तरह देजाय ॥ 

पुनिरुक्मिणि ते गिराउचारी # तजहशोच निजवंशविचारी 
ज्षत्रीकुलविधिअसनिरमायो #अवनिरवनिधनधामलोभायो 
भ्राते श्रात हते करि कोहा # भूपकने अस पातक मोहा 
सो गुण हममें एको नाहीं & सबकर हित चाहें मनमाहीं 
हितू प्राणतेप्रिय अधिकाई # शलभजरे नहिं दीपलगाई 
agit विवाह आठविधि तेरे # धर्म्मशाख में मनिन निवेरे 
yeep area परजापती आर्ष असुर गन्धर्व्व। 


rar 


ie 
ist 


र्‌ 


Jove UNGER पिशाचञअब gagag AEEA ॥ 
DPE Feg fe 
सालङ्कारदानकन्याको ब्रह्मकहावेसोय। दानदत्षिणामें# 
कन्याको देतदेवसोहोय ॥ तमदोउमिलिसबधर्म्मकरौ कहिई . 
देइप्रजापतिजानो। लेशेधेतदेतडुहिताजोसोईचाषपरमाना॥ & | 
सप्तप्रमत्तनकीकन्यनको हरिबोसोइपिशाचा। बरेकुवैरिबधि।ई 
बन्धसोराक्षस दपेपरतयहराचा ॥ ह्वेसकामकन्याकरपकरे|$ | 
ब्याहसोगन्धरबकहिये | असुरअ्ननीतिप्रीतिनहि परुष यह | 
#।उत्तमहि न चहिये ॥ 
SARA हम चत्रीकेबालक # कीनिअनीतिननिजकुलचालक 
. सनि घेदरभी अतिस॒खपायो # मोहजनितविषाद बिसरायो 
रुक्मलाजवशभवन न गयऊ # निजदासनते बोलत 
पहिलेपुरुषते बात जो कहिये # कृतबिनमुख न देखावेच 
. ७ केकए आह ककक कक कदक कक कक 


See 


TERR RRA 
16 Aes 


eae 
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हीठो ` 
ताहोठार नगर यक डारा & नाम भोजकट ताकर धारा 
३ सबजाती सनमानि बसाइ % रह्योतहां सुतनारि बुलाई 
Ši इतशिशुपाल कह्योबिलखाइ # अबहमजाबन निजप्रमाई 
ॐ हसी कि बात कही नहिंजाई # मूरुखचन्द बने इतआई 
` ३ जरासन्थ कह भूषन तीरा # हानि लाभ रहते हे वीरा ३ 
ak परथमे इनते हारे # पुनि दोउबन्धु शेलपरजारे £ 
| त्याहतताततजहुनतिमनकी # दारुयोषितासमगति तनकी £ 
3 समुभिसोकविसुखशोकनगहई # वर्तमान सब ada रहई ३ 
3 TA गई वस्तुको शोचे & द्रव्यपाय जेहिधम्म न रोचें |£ 
ई मूरुख करी au मान # हितको बात न मनमें आें 
Sea पन्थ चलतमें खावें # मरु 


PAS ALS 


a 


त मूरुख चलें न पतिआधीना |£ 
मद मांगतम करडई # मूरुख प्रीतिजोरि पुनिलरई |$ 
ATU मूरुख बालक EE लगावें 

रुख त्यागी छू धनजोरे' # मुरुख बिनमतलब फलतोरे 


| 
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& पहुँचे कृष्ण डारका तीरा #सुनिके saad बहुभीरा | 
आगे लिहिनि धमते आई # राजमहल लाये सखपाई 3 
gore विवाह वेदूविधितेरे % लागे रहन सकल सुखसरे |£ 
2|कहन्टप रुक्मिणि पूव मेँ कारी क करीपुण्य असिकौनिउबारी 
हेः तीनि अंशते जानकी लीनरहे अवतार । 
Zi deere वेदवती TAQ रुक्मिणी सतभामा महिभार ॥ 
कृष्णा रुक्मिणीकेर “वंगारू # कहत रोष नहिं पावहिंपारू | 
gA किमपिकहों मतिथोरी # पायापिपील कि सागरबोरी (£ 
३ कळुदिन वादि रुक्मिणीजावा # बालक नाम प्रद्युमनपावा > 
| शोभासदन मदन अवतारा # हरिप्रतिबिंबमनहुँअतिप्यारा (£ 
FA सम्बर राजा पवन ह्वे हरिलेगा रिपुजानि। 
Si ५% दीन्हेसि डारि समुद्रमहुँ लीललीन मीनानि ॥ 


है| धीमर मीनपकरि स्वइलीन्हा # जाइमेंट सम्बरको दीन्हा |£ 
चीरतसुतनिकसा महिपाला  सौंपिदीनरतिका तेहिकाला (६ 
पांच बरष का भा जबबारा # भेदपाइ सम्बर को मारा|£ 
ले रतिसंग दारके आये ऋ मानहुँ प्राण रुक्मिणी पाये |£ 
Waa आनँदसहित Rag # बसीसदन रतिसह नरनाहू |£ 


“०० श्रीगुरुदेवादास के चरणकमल धरिमाथ। 
BA कृष्णायन यह अयन को पूरकीन्ह रघुनाथ ॥ 

one C पन्द्र 0001 ha 
द्वितिया अयनकहों समुझाई क पन्द्रहस पचास चोपाई 
दोहाएकसे सत्ताइस जानों # सोरठचारि साऊ पहिचानों |; 
रोलाडन्द नवे हैं सोई%#नवे कँडलिया यामें जोई[$ 
ककभाङन्द्‌ तीनि हैं भ्राता #तीनिगीतिका यामें ताता|ई 
SORE नक नमकक ARR ARR ARRAN ANA 
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a $०६ भजगञ्रयाता एक ह एक सवया छन्द | 

Si deers एक कवत चामर सुयक एक AAN कन्द ॥ 
इतिश्रीविश्वामसागरसबमतआगरग्रन्थडजागरश्चीरघुनाथदाख 


रामसनहीकृतकृष्णाथनशक्मसिर्णा मंग लप्रल्यम्न उत्पासि आर 
रतिसंगविवाहवणेनोनासङाद्शोऽध्यायः १२॥ 


इति कृष्णायनखंडस्समाप्तः ॥ 
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श्रीगणेशाच नसः ॥ 


5 अथ विश्रामसागर L 


———— 20 


श्रीरघुनाथदासरामसनेहीकृतरामायण 
बालकाएडप्रारम्मः ॥ 
श्लोक ॥ 


धपृवनजविनीळं लोकळावण्यधामं 
खुखनिधिसमशीलं लोहिताक्षविशालम्‌ ॥ 
करधनुशरधारीकीटर्कपिंगवख् 
विधिहरिहरमीशंजानकीशंनमामि ॥ १ ॥ 

पती सुमिरिरामसियसन्तगुरु गएपगिरासुखदानि | 
3 10120 कहीं अह्मांडपुराण मत रघुपतिखंड बखानि ॥ 


वड rer ड k 
Š श्रीगुरुदेवादास के चरणकमल ARATI 


ASSASINS ANN हकक ककन TITLET 


Š बर्णत सीताराम गुण सुखप्रद जनरघुनाथ॥ 
$| कथा अलोकिक कुशल सुनि करे न मनसंदेह। 


राम अनन्त अनन्तगुण कतहुँ होयगो येह ॥ 

हाथ जोरि बोले वचन पुनि शोनक अभिराम । 

` क्यहि कारण अवतार जग लीन परात्पर राम ॥ 
पता सुनि सुमंत सुखपाय बोले मुनि हरिगुण सुनहु | 
4204 जो वरणे गिरिराय गिरिजा प्रति सोई कहब॥ | 
एक समय कैलास मँमारी ऋबेठे रहे उमा - न री 


परम 


>> shed 
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कोन्हेनिचरित कोन विधिकेरे # सो सबनाथ कहो हित मेरै 
ज्ञानहुतेपि HANJA भारी # सनकादिक TE रमेविचारी |S 
सुनि शंकर बोले झदुबानी # धन्य धन्य तुम धन्य भवानी |$ 
राम चरित पूछेउ सुखदाई # सो अब सुनो कहीं में गाई | 
कानचहत लीलाहरि जबहीं # ठाढ़ करतहे कारण तबहीं 
gta विशिख चलावे कोई # प्रथमे धरत निशाना सोई = 
ee ns an | 
goma जाने अभिमानी क अरिकरिशरणभये भयमानी £ 
तीसरहेतु Hale वरदाना #दीनरहे प्रभ कृपानिधाना 
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| ॐतूययुद्च जानकिहि देखावन # पंचमजग विरागउपजावन BS 
| निजन सुमिरणकीन्हा $भक्ववळललखिदरशनदीन्हा 5 


Ne ला कहा कदिविधि # वपुधरि निधनकीन्हदशशीशा 
HIS भवनबसेसुखकारी # सुनिलागे तब कहनपरारी 
A दो इकरावण जय विजय में लं 7 
EEE जय म युगल जलंधर आप । 
3० UR रावण शम्भुगण चतुरथ भानप्रताप ॥ 
È eea होतकरत हरिवपुधरिपावन 
3 _ साकेतविहारी # प्रकटे तासुकथा सुनुप्यारी 
Ož m a ARIZTI क तस्यभवनजनुउयउ दिनेशा | 
Cr be बलघामा # कीन्हराजरिपुदलअभिरामा 
5 RGR # तहांकपटमुनि असुरनिहारा ट्र 
| Aasmaan, तहांकपटमुनि ड : 
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तिन्हैं लोभवश चीन्ह्यों नाही # गरुबनिकिहेसिपाकघरमाही 
गोपलअशन भइ नभवानी # विप्रनशाप दीन्ह दुखमानी 
Sida होउ कटम्ब समेता ळते He भये सुनो सो हेता 


| 5 तहुँठणबिन्दु राजऋषिरहेऊ # कन्यातासु कांतिकर कहेऊ 
सखिनसहितसोदिनप्रतिआवेक्षकलबल मनिके निकटमचावै |£ 

सुमिरण ध्यानबने नहिंराई क तबपुलस्त्य असकहारिसाई |£ 

आसपास जो हमरे आवे क प्रमदा पत्रवती क्षे जावे 


तबसोइएुतामुनिहिंबरिदयऊ # led विश्रवाको सतमयऊ 
बडो भय।पेतु आयस पाई & करनलाग तपकानन i 
“यः भरद्वाज मुनि के रहे कन्या सुयशा नाम। 
छनन विश्रवसहिबरिदीनतिन नेहसहित अभिराम ॥ 

» तिनके भये कुबेर विधाता # कीन्हेउ ताहि यच्षपतिताता 


$| यहिविधि बीते बरष अठारा # तबकुबेर निज हृदय विचारा | 
£| जो ममपिताअपर त्रियबरहीं # तो gaga की सेवा करही & 
मयदानव याच्यो अभिरामा # माया देवि सुवक्षा नामा ४. 
| Raska Aaga पठावा # सुनिमयदानव वचनसुनावा 
HA भिक्षा मांगन चाही # हमनिजसुता विवाहब ताही |ई 
चोरो वचनकहे कटुनाना # दूत धनदते आइ बखाना।& 
छ| सनिकबेर निजसेन बटोरी ऋ चढे तहां भे मारु न थोरी द 
£| लाये तिनहिं जीतियहिरीती # दीन्हींपितहिपराणिसहमश्रीती | 
$| विविधभांति कीन्हीं तिनसेवा # देखि प्रसन्न भये मुनिदेवा 


à? poe म प क यद्यपि मुनिवरदोष बखाना|ई 
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laf गर्भसंयत यहिभावा & जन्मसमयकर अवसरआवा È 
ई उलकापात होन तब लागे क गर्जेमेध समय बिनआगे £ 
$ रावेशाशिग्रहरापवनचलिजोरा क दिनकीराति भईअतिघोरा || 
$ कांपिडठी महिदेव डराने # सब विप्रनके पेट पिराने 
$ Sealed मुनि भये मलीना # अग्नितिजहतनखयतिछीना s 
= उदितकेतु नभ जम्बुक बोले # श्रतिदलकोरलखेविधिखो 
$ नथम सुत देवी युगजाये # रावण कुम्भकर्ण कहवाये न 
$ Tete कहत केकसीमाता # सोजय विजय समयकीबाता 
$ भये सुवचाके gad # त्रिजटाअग्न विभीषणआद्ले 
as जन्मेकर लेखा # खर दूषण त्रिशिरा सपनेखा 
हुँ जब कडु भये सयाने नीचा करें उपद्रव कानन बीचा 
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| 
Ši TAT एकहु वचन न पावे # तपतमुनिन कहुँ जाइसतावें 
oes दो मारन माहन वशकरन उच्चाटन अस्तम्भ | 


Beers, आकषेण सब भांतिके पढें सदाकार दम्भ ॥ 


ऽ ाराचरप्रथम सुरनरएभाने # बचे ते रहे पताल दराने 
ड g lige 
> तिन नजनशअवनिपरजान्योक BAER आवागच्छ सुठान्यो 4 

' ॐ अकादनदनुजपञ्यअसकहेऊ क्क करहुतपस्या जो सखचहेऊ {$ 

5% अमर विना जगस्वप्न i 
3 1 जगस्वञ् सरोखा # लागेतपन सकलसनिसीखा {$ 

Žž अद्अघ्रिरविदिशिटगद्यक क दिव्यसहसदश संवतगयऊ (ई 

` ॐ महाकठिनतपलखिविधिआयो # दशमुखखळळाखि वागबुलायो ३ 

ई ASERI तेहिजीह मँझारा # तब विरंचि वरमांगु उचारा |$ 

सुनि रावण हमनाहू » नरहरितजि न at करकाह (ई 
| : एवमस्तुकांह अजतहँ आये # जहांविभीषण ध्यानलगा 
सुजन जानि बोले अनुरागी # भावे सो लीजै वरमांगी 
कह्या विरभाषणदोउ करजोरी # हरिपद प्रीतिबढ़े प्रममोरी 
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$; एवमस्तु कहि पुनि घरिधीरा ® पहुँचे कुम्भकर्णके तीरा |$ 


ई peas ताहिदेखि वागीश निज मन में कीन्ह विचार । 
i $ जो यह नित भोजन करी नाशी सब संसार ॥ 
TA करि यहि भांति विवेक श्रेरिगिरा फेरी उपल। 
ॐ अनक ANE वासर एक जागहु Aag मास घट ॥ 
: कहितथास्तु बहुरि विधिडोले # खर दूषण त्रिशिराते बोले |ई 
faa मांगा हमहोई वीरा # अन्त समय जाई हरितीरा 
| देखि सोत्रिजटा शीश नत्रावा क होइ प्रीतिहरिपद्‌ वरपावा 
git लंकिनी नवायो शीशा & बोले तब त्यहिते za 
S शाखाम्ग तुमका जब मारी # तब छूटी यहदेह तुम्हारी | 
£ दिव्यरूप धरि हरिपुरवासा # होई तब निशिचरकर नासा [ई 
Ši यहिविधिविधिसबकावरदीन्हाक पुनिनिजलोकपयानोकीन्हा 
$ दशमुखजो अजते वरपावा # ्रमुदितङ्केसोइकविहिसुनावा 
& Gal शुक्र Bil बडि मूला & नरवानर क्योंतज्यो समूला [ई 
ई बोला कोन चूक इनलागी & डरेट्था दण दारुहि आगी | 
Š असकहि लाग करन ठकुराई # निशिचर निकर रहे तहँआई न — 
z yas मयतनया मन्दोदरी हेमाते संजात। èa 
# ४५०; बरिदीन्ही तेहिरावणे समुमिसवलभलनात॥ & | 
नारि मनोहर पाइके उठा अधिक हुरषाइ। |$ o 
कम्भकरण त्रिशिरादि पुति ब्याहे पांचोमाइ ॥ $ a 
'सानंदनि sada कुमारी # सो भइ कुम्मकरए की नारी : | 
$|रदुभखके कन्या त्रेवरणी क खरदूषण त्रिशिराकी he 
Safran सहित सो पांचोमाई छ कर्राहमवनसु त MEAR र 
A ह पकविनदरामुख ee a AA sartun 
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$ नगदन्ती केहरि मखजाई # सोवल्लमां विभीषण पाई 
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बेठेधनद पितहि शिरनाई # मनिकोन्ही : मुनिकीन्हो आदरअ धिकाई : 
FARR आयसुमांगी $ गये कुबेर भवन अनरागी £ 
$| आदर अधिक पिताकृतदेखी क रावण उरभा क्रोधविशेखी 
$ खलनकेर ये लक्षणा आही #पर्रभुतालखिजरिबरिजाहा |S 
g उठिऋषिढिगते मंदिरआवा # जननीते ठत्तांत सनावा 
त्याहतबकहा धनदये अहहीं # कंचनकी लंकामें रहीं |ई 
| चारोतरफ सिंधु हे जाके & अमरपरी नहिंसमसरिताके |£ 
सो लंका तव नानाकरी ऋ बसे आपु ममपितहि खदेरी ३ 
$ ज नदशमुखअतिउठारिसाई # दलले लंक गरेरिसि जाई e 
छ प्रथमकबेर यद अति कान्हा # पानद्वश्रमितत्यागिगढ़दीन्हा E 
क भागत देखि निशाचरराई # लीन्हेसि पुष्पकयान छिनाई $ 


. # लंकविलोकि परमसखमानी # कोन्ही ag रावण रजधानी ४ 


$| यथायोग्यपुनिनिशिचरनाह & दीन्हे भवनबांटि सबकाहू 
31 तनकुबर निज कुटंब समेता # अलकापरी बसाइ सचेता | 
$ आपुगये सुरपतिके तीरा # सकल ब्यवस्था कहीअधीरा £ 
SATII सबदेव बलाये क्र हनिनिशानलंकहिचदिआये ig 
$ दशमुखले निकसा कटकाई # होइ इन्द्रते लगी लराई i 
- # अखशखऊछूटें विधि नाना ॐ अगणितअसुरहोइँबिनप्राना [£ 
_ ॐवासवकोपि वज यकमारा # गिरामूच्ठरितबअवनिमँ भारा is 
 ई|निजगजते * मानहुश्रमित जानिअनुराग्यो 

` कुंभकर्ण तब भिरेड प्रचारी # व्याकुलभयेअदितिसतभारी (टु 
झै रविसुतसेनविचलनिजजानी # भपटि दंड मारेड उरतानी |£ 
` द रावण अनुज दंडगहिलयऊ % सहजेनिजमख मेलतभयऊ 

र बउद्र शठ सोवनलागा # षटमहिना बीते पनि जागा 


Soy भया तासुउर दाहतब उगिलिदिहिसियमदणड.। |£ 


7 


| स ण | 
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तमकिलीन महिषेश पुनि मारेउ दण्डप्रचण्ड ॥ 

लागतशिरतेहि पीर न व्यापी # भयो नींदवश पनिखलपापी $ | 
४ तब हरिहने दण्ड अधिकाई # सोवत सो अधिकहुसचुपाई 3 
मुरछा ते तब रावण जागा # पनि देवन ते जभन लागा |ई 
g नखभुजदणडधनुषशर लीन्हें #मारिविबुधसबव्याकुलकीनहें 2 
। ई लखिदिग्गजचिक्वरिढिगआये# घनुषबाण सब काटिबहाये $ 
$ गहेसि तिन्ह तब भजा पसारी ART दशन परचारी [ई 

& दशसुख के उर लागहि केसे # शिलामांम बिनफरशरजेसे |£ 
ई|लखिरावण तनकी कठिनाई # तब सब दिग्गज चले पराई |S 


न 


Š रनसाहत AAT करतारा #।बनहार की दुख सटनहारा Py 


स्रष्टा वचन सनत मनमाने देवन ते तब आइ बखाने/ 
gia पुरंदरकी लहिकाना # सबहुँनगिरिवनकीन्हपयाना |£ 
$| जाय दशानन सन समेता # शोधिसि देवन केर निकेता È 

जो सरपर घर मारग पावा #तिन्हेंपकरिनिजलकहिआवा |$ 
रावण AHS गा सुनिकाना #बसेअमरपुनिनिजनिजथाना |$ 

Ae बसे सनिपावे # तब खल दल ले आतुरधाव & 
रहें सजग जब आवत जानें # भागिजाहिं सुर समर न ठानें 
एकदिवसअहमितअधिकाई # श्‍वेतडीप में पहुँचा जाई|ई 
Jiel यबतिन ते बोला बलकि कहांगये सुर बंक। | 
{२° ६ तिन्हें जीति संग्राम में तुम्हें जाहुँ ले लंक॥ 
È इकजरठरिसाइ पकरि पळारिउछारिनभ। 

ae दीन्हेसि सिंध बहाइ ह्वे अचेतनिकसा सुतल॥ 
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क २४०७०७ ना नाचाची 
& पुनिधरिधीर ठोकि भुजबीशा # बलिढिगजायनवायहशीशा 
Ada सुत आदर दयऊ क कुशल बूझितबबोलतभयऊ |$ 
तव प्रसाद सब आनँद होई & सुर सम्मुख ह्वै सकत न कोई उ 
तुमह निज रात्रुहिगहि लीजे कचलिमहिलोकराजनिजकी जे $ 
कहबलि कनककशिपुकेमंडन क्र पहिरिलेहुतमसुतदुखखंडन | 
छुँ लाग उठावन उठा न कोई क याही पोरुष ते जय होई 
$| जिन ये अल सब अंगनधारे # ते भट गे इक चणमा मारे 
> तेहिते भवनजाहु ले घराना # चलातरत मनमाहिंलजाना 
gama दीखजात अभिमानी # लीनधराइ शिशन के पानी È 
$| मारत लात जात गरिआवत # निजनिजहारे फिरैंदिखावत is 
दीन देखि प्रभ दीन छुड़ाई % पम्पापर तब गर्जा आई ४ 
खु पथगबालि बहुत समुझावा #सुनेसिनतबगहिबगलचपावा $ 
ॐ सध्याकारे घरबांधिसिआनी # छोरिदीन लखि तारा रानी & 
तब हरिपुर रेवातंट गयऊ ऋ सहसबाहु ae कीड़त रह्यङ ie 
जलञ्रस्तभ।काहेसितेहिजाना पकरिपाणि हयशालेआना 8. 
ॐ शिरन दीपधरि नृत्य करावा # सनिपलस्त्यमनिजायछड़ावा दु 
AATA कुजगुरुढिगगयञ # निज sala सनावत भयऊ £ 
i केह कोवे Raises बराई # तेहिते तमवर विजय न पाई |£ 
तासु शोचचित धरहु न ताता # में जो hel करहु सो बाता 2 
अबतुमनिजडरशिवपदघरट्ट # जपतप जालभालमखकरह 
अभिमतवर शंकर ते लीजे # विश्वतवशकरिपनिसखकीज |£ 
सुनि तुरते गा सिंधु समीपा # लागकरन तप दतजमहीपा 
बास Gea वर्ष तप कीन्हा # मालयज्ञ में पनि मन दीन्हा 
ने पाच शत निजकर नीचा # हुने शीश पावक के बीचा ४ 
_ र यहिविधि मखक्रतदेखिपुरारी # कहदेनिमांगवररुचि अनुहारी 
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| ह| सानवाण बाला दशभाला क अजरअमरमोहिकरहुङ्रपाला ई 

$ ० ` AA ७ oY $ 

2 कहराकर सुनुवचन हमारे &विधिके अंकटरहिं नहिटारे |$ 


Ces ज X A ra A ` A A 
त्यहित जो तपकीन्ह्यो भारी # तुवतनबल होई अधिकारी 
छ| शीशसर्माप दिह्यो तुम मोही # एकते कोटि देब में तोही | 
RER अचलपाइ मनभावा # हर्षसहित निजमंदिरच्यावा 


see 


i ™ AEX ७ re os if 
ह।रेगी तिका छेद ॥ आवामवननिजकटकसाजिसरेशपर | 
नावतभया E गयभागिहरिवकुंठतजि लखिन्नीरदधिबलि 1 

ई| ढिगगयो ॥ सोइपहिरिभषणसकलतनमनमाखिकपिपतिपुर [$ 

Š 


SN ALA A ~ `A 
SiTe सिलिचालिजोरामित्रतासनिसहसभुजह्रसोइकखयो 
Soe अमर नाग नर यक्ष गंध्रब किन्नर वरसुता। 
$ जीति बरेसि परतत्न बचे न लागे हाथ जे॥ 

इति AVA MATT सबसतआगरग्रन्धउजागर भरीरछुनाथदाख 


रामखनहीक्ुतराबणोत्पत्तिअरुयु्डबिषेजयपराजयवणनो 
नामप्रथमोऽध्यायः १ ॥ 


TAR 


ie 


Ly 
Py 
ia 


यहिविधिरावणविगतवियोगा # करेलाग सुरदुलभ भोगा 
ल Wa अरु मदिरापावे # सन्ततसुरमुनि मनुजदुखाबे |: 
मयजहिपतिकृत रुचे न लेशा # जबतब करे नीति उपदेशा 
सोसिख aaa नहिंभावे र नीच नीचही कर्म सुहावे ४ 
एकदिवस नारद तहँ आये # प्रथमें दशमुख सभासिधाये [ई 


छे 


दर 


Se 


छुँ करिप्रणाससबविधिसनमानी # आसनदे बोली. मढुबानी | 
| देवदेखिमो हिं निजपतिकरणी # संशाय होतजात नहिंवरणी ३. 
$|ताकर होई कोन हवाला # त्रिकालज्ञ फुर कहो कृपाला ($ | 
प क य 


४६ 


दण्डदोय ताकी रुचिगाई # पुनि मयजाघरगे ऋषिराई|ई 


os E - 
GE: 3 
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बोलमति तपबल विबधारी # करत आर करिह सखभारी | 
3 पनिसरमुनिहित त्रिमवनराइ # सूर्यवंश अवतरिहे आइ |ई 
ॐ पितनिदेश करिहें वनपावन ऋ तिनकीरमणि हरी तब रावन |ई 
£ लंकहि जब जगदम्बा आई # तूलसरिस कपिलंक जराई डि 
> सेत बांधि ऐहें प्रभ पारा # कटैब सहित करिहें संहारा (ई 
Š होब सखी सरविप्र समाज # करि हैं अभय विमीषणराज है | 
र असकहिकंमकरणहिगगयऊ क्र सनिमयजाउर अतिदुखभयऊ |: 
$| करि विचार मन राखिसि गोई % हरिइच्छा होई सो होई 
. ई कम्भकरणतेहितवसरजागाक्ष्मुनिहिदेखिउठिचरणनलागा |S 
X कछहरिगण ऋषिताहिसनाये # पुनिसुनिवर विधिकोक सिधाये [£ 
क कुम्भकरण पुनिसोवतभयऊ # यहिविधिकछुककालचलिगयऊ |$ 
विपुल gà रावण केरे % सब विद्या बल बद्धि घनेरे 
वारिदनाद जेठ सत ताका # = 
सोजब बीसअब्दकर भयऊ # तब तप करनहेत वनगयऊ 
qaza किहेसि तपभारी # आयशक्कि तब गिराउचारी 
मांगुतात वर निज मन भावा # मेघनाद असवचन सुनावा 
SAT सबसाज समेता # देहु एक मोहिं कृपानिकेता 
S जेहिपर चढिकरि में मेदाना # जीते सकल वीर बलवाना |£ 
à सुनिस्यन्दन तबदीन्ह्यो देवी # बोली वचनजानि निजसेवी |$ 
` है यहिरथ का तुमधरेउ छिपाई # अतिरण कठिनपरेजबआई 
= fais तब यहिपर आरूढ ह्वे जायहु ब्योम मँझार । 
युगल यामकरि युद्ध ae जितिहो सुभट अपार ॥ 
जो त्यागी हादश वरष नींद नारि अरुअन्न। 
सो सुतमारी तोहिंजग अपर न मारी जन्न॥ | 
सुनिशिरनाइ मुदितणहआवा ऋ रथ दुरिवरिपुनिव्रनहिसिघावा ge 
SIRAAN ARARAS IRINA कक कक RERA ee 


4 ie 
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> A Sa 


तपकरिवरलीन्ह्यसि शिवतेरे # समर समय मयहोयनमेरे 
एवमस्तु कहिंगे गिरिराई # पुनिआवा गह सोच विहाई | 
एकदिवस ले सभट अपारा # सरपतिकेवनठनिसिशिकारा ३ 
सुनिवासवअतिबहुतारेसाना # चढिएरावत कीन 


मेघनाद लखि चापचढाइ # मारे शर सजके बहुघाई 
| लागतशर [AZAR कोधा # धावा पटलमरे as योधा 8 
| | उानगजभपांट्थधराणतेहिगयऊ # वारिदनादतएडगहिलयऊ 
सुरपति मारे वजघनेरे # लागत मनहुँ कुसुम करिकेरे 
; नागशूडि तेहिडांडी नाहाँ # लावागहि लंकहि पितपाहीं |$ | 
देखिपराक्रम निजसत केरा # दशमखके सखभयो घनेरा |$ 
£ बॉल सकल बाजन बजवाये # उत्सवकरि बहुरत्न लुटाये 
ड लंकहिगे हरि विधिसुनिकाना & आये TF रावण बलवाना | 
£| हसारूढ़ बिधातहि देखी ऋ दशमुखउरमा हर्ष बिशेखी 
#|पुत्रसाहित उठि नायो माथा # दर्शनदै मोहिकियो सनाथा 
| अबसोकहो आयो जेहिहेता # तबबोले अज कृपानिकेता 
छ बारिदनाद धन्य बलधामा # अबते इन्द्रजीतमा नामा/६ 
| शक्रहिदेउ अमरपर जाई # अबतुमते नहिं करी लराई ६ 
ई] ब्रह्मवचन युनि कह्यो सुरारी # वचन तुम्हार सकेको टारी [£ 


i 

#| कहिसिजाउसुरपति निजगेह् # प्रभुत्रसाद कडु पृत्रहिदेह 
ई | तबबिधि बाणशक्कियकदयऊ क निष्फलहोबनअसकहिगयऊ |$ 
$| सुनि घननाद बहुतहरषाना # नागलोकतब किहेसिपयाना | 


D 
£| जहँबासकी तहांचलिगयऊ # देखिनगर अतिगजेतभयऊ |$ 
2 सुनिधुनिअहिपतिन्यालबटोरी # आइधघेरिलीन्हेनि चहुओरी |: 


~~) 


‘Sasha शर छटनलागे # मीजे सकल रुधिरते बागे 


| $| चौदह दिन af भई लराई # तब सब पन्नग गये पराई राइ ७ 
क्क RRR TEEL 
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$ रहेअकेले अहिपति जाना # गहिसिझपटिलघुदामसमाना 
$ तरतहि निजलंकहि लेगयऊ # रावणका दरशावत भयऊ। 

क पुनिलावा निज मंदिर बीचा # बांधेसि सेजसिराने नीचा 
$| बासफिउर भइ पीर अपारा & तबफणीशअसवचनउचारा 
gana सो हमसे लीजे # जीवतमोहिं डॉडिअबदीजे |S 
क फहघननाद सुनहु अहिना हू # कन्या दण्ड देहु घरजाहू 
5 उरगराज तेहि जानि TAWI # देनकही निज दुहितादण्डा 
«सनिधननाद छांड़ि तब दयऊ क्र हर्ष बासुकीके EF भयऊ 
gaai निज लोकहि ताही # दीनसुलोचनि सुताबिवाही 
` ६ अति सुन्दरि घरनी जबपाई # आवातब लंकहि हरषाई $ 
` क मातपिता पद शीश नवावा # पुनिपन्नीयुत निजगहआवा ई 
लाग करन सुख शोच विहाई # अपरसुनो अब ताकर भाई $ 
ई अक्षयकुमार सघनवनगयऊ # महाकठिनतप साधतभयऊ a 
$ सहसवर्ष बीते हर आये # मांगुतातवर वचन सुनाये £ 
Tarik कहा सुनहु भगवाना # देहु मोहिं यक तीक्षण बाना ($ 
Sled LORY जीतहुँ भारी #देकरशर अस क्यो पुरारी (ई 
अ पहि बिशिखेलेघरखुतजाहू #कपियकतजिजितिहीसबका टू 
3 सनि समोदनिज मंद्रिआवा # त्यहि क्षणमंदोदरि सुतपावा 


is 


ANANIN IARA 


| दे्‌रआवा 
gris सुनिविभुधारी æ राखनयोगनमनसि विचारी | | 
gr ने ननते हड बैलाई & आबहुयाहि गाडि कहुँजाई & 
` अडत दाबि नऋत्य सिधावा # एथ्वीखोदि तोपि तरआवा द 
ड त करनहितआगे # मरा न सो बालक तेहिलागे (£ 

यास खानमाटीयकमासा # पुनिगानिकरिनीरनिधिपासा | 

| अत्य हिलखिराहुजननिअनुरागीक्षभवनलाइनिजपालनलागी 
छु यर दनतहाशुक चलिआये # बोले पत्र कहां यह पाये ई | 


ARRAN 


2 यह 
; AAS 9 A, वकक 
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द थायी धिउदधितीरते लाई & 
Gel 
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z AAAA A AA DNR» 
£| सबविधिदेखिसमाधिञअडोली ae quate तब देवीं बोली 


sles वचन सुनि ag करजोरी # मांगिसिवरकरिविनयबहोरी ४ 


Ši 


| अमरनते अधिकी सुख BE &जीतहत्यहिञ्यहिकेसंगलरहूं 
5 ४०६४०५ शेश महेश दिनेश सुर ईश अजेश अनन्त | 
TEKA शें 3 
Jaret मरों न काहुहाथ में होउँ निशाचर कन्त ॥ 
है| पितहि कीन्ह अपमान हमारा # सोऊ मोहिं याचे यकबारा 
Safa देवी बोली सुनु ताता # करिहोतुमबहुविधिसुखगाता 
lga शेष समय दशशीशा # याची तोहिं जोरि भुजबीशा 
अ मारी तुम्हें न कोउ जगमाहीं # कपि यकमम वाचावशनाहा 
3| लेहिप्रमुतेजनिकिह्योकुचाली# Ag अजर अमर कहिचाली 
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३८८ Ss विश्रामसागर = 
` 5)आहिरावण करि कठिन लराई # दीन्हे सकल नाग विचलाई $ 
॥ तब द्विक अनन्त पहुँ गयऊ # सब टत्तान्त सुनावत भयऊ ie 
` $ सनि बोले करि शेष विचारा #अहिरावणतपबलअधिकारा 
| Sled नहिं tel बरिआई # कन्यादै मिलि राहो जाई 
छुँ तब दर्विक बुलवावा ताही # दीन्ही विधिवत सुता विवाही (ई 
` ईकुन्दनि नाम पाय वर नारी क्र हस्तिनिते तब गिरा उचारी शि 
 ॐ|अबसन होउ विगत सन्देह क करिहों में कानन महँ गेहू 
. क असकहिकामदनाढिगआवा ऋ योजन नवकर नगर बसावा 8 
- »असुरनसहित रहेत्यहि माहीं # करनलागसुख सांगिनजाहीं 
. श्रैवासव चरित जोन में गावा # आदिरमायण में सो पावा (£ 
क जा रिपुकर प्रभाव कह कोई # सो त्यहि घातक करयशहोइ |ई 
त्यहितेराम लषण हनुमतकर # वरण्योनीर्यन असुरनकरवर | 
यहिविधि सुत दशकन्धर केरे # भये भूमिरिपु देवन केरे 
5 जा Sales क चरित सुनावो क बाढ़े कथा पार नहिं पावों a 
आरो निकर निशाचर वीरा % मेघनाद आदिक रणधीरा [६ 
कुरुमुख खरमुख करिवरनादा ऋ जम्बुक भालु HAT करबादा |£ 
ARA श्वानानन पापी क अधमकेतु शूकर सुखदापी | 
क्र कुम्भ निकुम्म अकम्पन शूरा # केश प्रकेश महिषभष कूरा |e 
कूट भहस्त समान नरोषी # तारा अस्त बखत भषदोषी : 
| खरदूषणत्रिशिरा मतिअन्धा # बकविराध अतिकायकबन्धा डर 
कालनेमि सुबाहु मारीचा # ऊंध्वकेश मञ्जारा नीचा $ 
Ši धूखकेतु लवणासुर सारे # एक एक जग जीतनहारे 
ॐ इन सबके संयुत दशभाला क करे ASA राज विशाला 


i इलि श्री विआामसागरेमघनादअहिरावण विजयो द्वितीयो ऽध्यायः RII 
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अ मनमहे हषे चलतपर होई #त्यहिसमसगुनओरनहिकोई|ई 
Slate उत्पति कर कारण पाई # मानहु सांच भये सब आई |$ 

| यहिविधिद्शरथप्रागहिआयेक# लोमपाद मुनि लेन सिधाये | 
डु लाये निजमन्दिर सनमानी # तब नप नप ते बातबखानी द 
3 जोमपादसुनिअतिसुखपावा ® ieee जाइ जनावा& | 
$ तुम्हें लेन आये अवधेशा जाहु नाथ अब इनके देशा|ई 
£| रामजन्म कर आगम जानी # भूपसंग चलिभे मुनिज्ञानी|ई | 
$ अवध नगर आये ऋषिनाथा # प्रवासी सुनि भये सनाथा 
| = सरयुतट तहुँ भा मखसाजा # जुरे विपुल वेखानस राजा | 

ई. गातिकाछंद ॥ नप सरयूके तट कियो आरम्भ जब मख 

$ केरजू । सनिरलनानाभांतिहयगजभूपलायेढेरजू ॥ तहुँलिये |£ 
Š अगणितहेमघट डिजभरेउदकललामजू | यज्ञांतकेअस्नान 
महामङ्गल TA ॥ अरु ओषधिन को सुरस दीन्ह्यो! 


T  विश्रामसागर ७६४४-२७ 


Digitized by eGangotri and Sarayu Trust. 


NORRIS 
Sse विश्रामसागर ez K 


ओषधीशपठाइजू। विधि विष्णुश्री 

| सखपाइजू ॥ दिशिपूर्व पश्चिम ओर दच्चिण सिन्धुको वरंवारि > 

जू । नवरत्न खचित सुकुंभ आये भरे सहसन भारिज ॥ धन 
A A 


४४ री 
f 
“टि 

be 


त भयो वरुण समानजू । जब तब यथोचित कर्मकृत किय 
 #गुरुनिदेश प्रमानजू ॥ महिदेव भोजन रत्न दान सुदेइ आ 
तिपमेजू । यजितपित कीन्ह्यो सुरनकहुँ सब भांतिसों सहध 
S SNR विश्रभादिक बरणचारां भरे मोद ललामजू। वस 
| : > 5 नमहान आहुति पाइके अभिरामजू॥ ऋषि नारदादिक 

> EN लसतवेदीपासजू। लखि पूण मख दिन अग्निकी ई 
S/O भ्रकासजू॥ जय यज्ञपति तुमदेवतनके वदनहो |$ 
छुँ अनिरामजू। तुमकरत पावन जगत ताते अहे पावक र ule 
el बहतहव्य सुकहत ताते हव्यवाह समथंजू। पुनि जातवेद 
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Da A = 
2| ARE भगवान रुद्र हिरण्यगर्भ अखर्वजू ॥ ऋषि विप्र देवता je 


कोर ह मू जू ॥ बिंगेश विश्वानर प्रवर्ग सभूरितेजस aaa । सुक i 
5९ SD 

। दनुजक तुम यज्ञकारक qe 

७० * उने यज्ञकारक आमजू। जग धृमकेतवहेतहे तबपाप | 


| Bi es oF श्री षि OO on ew A 
घत “दोशी टन ऋषि तब प्रीति ते दीन्ही आहुति सार । 
e अकट पावक तेजनिधि लीन्हे हवि कर थार ॥ 
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अस कहि भे भुक अन्तर्दांना #सनिसमाजसकलोसुखमाना [£ 
तबनपलीन्ह्योबोलिविचित्रा # कौशल्या केकयी सुमित्रा 2. 
गुरु वशिष्ठ हरि वाट बताये # चारि भाग भपाल लगाये 
$| उभय दीन कोशल्ये तहियां छ तीसर भाग केकयी कहियां EE 
$| चौथ भाग के युगल बनाये क कोशल्या केकयी गहाये 
तिनमनमुदितसुमित्रहिदीन्हें # निजनिजभाग पाइसो लीन्हें |$ 
$| यहिविधि रूपशीलगुणखानी # मई गर्भ संयुत तिहुँ रानी £ 
ॐ दिनदिन तेज बढ़त तनजाई # मनहुँ उगे विध॒ मन्दिरआइ {ई 
$| gaada कछु काल बितावा # रामजन्म कर अवसर आवा ई 
2 भे अनुकूल सकल शुभयोगा # प्रमुदितविश्व चराचरलोगा ६ 
४ वन उपवन फूले तरु नाना & शीतलमन्द चले पवमाना ६ 
ड ब्रह्मादिक नभचर नभआइई क वरषि सुमन Ke बजाई {६ 
क गावहिं गुण गन्धर्व सुरागा & अस्तुतिकरहिंदेवमुनिनागा ६ 
$ Jags शशि कर्क प्रमाना क नखतपुनवसअमिजितजाना $ _ 
मध्यदिवस विश्रामद जानी # प्रकटेतब त्रिभवनसुखदानी € 
चोबोलाद्न्द्‌ ॥ चेत्रमास सितपत्नत्रपाकरवारजू । नो £ 
> मीदिन श्रीरामलीनअवतारजू ॥ नीलजलदतनश्यामकाम 8 
Sahara । अरुणअलकबिचसुमनधरेजनखोटिजू ॥ शी (ई 


| 
Š 


Š a = Š 
$| शमुकुटमणिजटितजगमगतजालजू | श्रुतिमें कुण्डलललि ड 


$| ततिलकदिहेभालजू ॥ कमलनयननासिकासमेतबुलाकजू। इ 

| जनुकविकुजगुरुराहुबसेशुकहाकजू ॥ बिम्बाधरवरवदनरद्‌ 

& नदमकैंघने | रकुटीकुटिलकपोलगोल गहवरवने ॥ कम्बु ई 

Š कंठकलवचनविशदकोस्तुभलसे । उरमोतिनकीमालमनहुँ 

क घनमेंबसे ॥ भुजगभोगभुजद्णडचण्डधनुशरलिह्वे । कटि 

& नि्षंगसनअंगअलंइतहे किहे ॥ परदेहींपटपीतपिछोरी 
क क Se 
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की । युगलजरकसी जामदामअनघाटकी ॥ चरणकमल ई | 
5 सुनिविमल जिन्‍्हेंनितध्यावहीं। औकुशादिबहुचिह्सदामोहि | 
२ भावही ॥ देखिअलोकिकरूप भूपकोशलसुता । बोली जय : | 
%|जगदीशचरिततवअदूभुता ॥ वरणि न जानेंवेदभेदबिनखे |$ 
$| दजू । प्रणतपाल सबकाल कुटिलकृतब्रेदजू ॥ जयअनंत | 
ई सुरसंतकंतभगवंतजू | जनमनमानसहंसव॑सविचरंतजू ॥ 
g कॉटिकोटिब्रह्माएड रोमप्रतिजासुज । सोममजठरनिवास | 
# बडी उपहासजू ॥ तबप्रभुप्रबकेरे कथासकलो कही । पनि 
alate लगेरोदनसही ॥ सुनि नपरानी सकलउटीहर ४ 
षाइके। कोशल्यापह तुरत पहुंचीं आइके ॥ दीखसवनसख | 
राशिसकल सांदय्यकी | कीनकृतारथहमें कृपामनिवय्येकी ॥ ४ 
खबरिपाइ अवधेशपरमआनँदलह्यो। बाजहिंबाजनबोलिब £ 
जोनहनतकह्यो ॥ आपसुमंतुसमेतगयेचलिधामको । शिशु | 
मुख सुखदविलोकि करेउ परनामको॥ पठयेकलगरुबोलिस ४ 
g हितमानिआयह । त्रिमुवनपतिहिनिहारि महासुखपायहू ॥ 
ER मजन महिपाल लीन कुश हाथमें । मदितलगायोति 
कलक दिजनके माथ में ॥ नन्दीमुख निजपितरपुजायेहि |: 


ot 


रथ हम रल वाञ्डितदये । बहुरि बन्धवर मित्रमान मंडत | 
सूत जाहि जिन aag । सोइसोइदी $ 
“al ताहि न कोई बाच्यह॥ विप्र वैश्य नृप शूद्र निधन वा धन 

। रामनिद्यावरिलेन भिखारीसबभये ॥ नगर नारिनर | 
aq विलोकनधावहीं । सहजशृंगार Sah मनीजलजाव |e 
हीं SERR जाइ उतारे आरती । निरखिपत्रकोरूप |£ 
स्वरूप बिसारती ॥ धन्यआजुको दिवस धन्य अबकी घरी। $ | 


डु 
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लफूलम | करें नि्ञावरि छोरिगहन अनकलमें ॥ परुषोत्तम | 
2 परसाद चुकनहिं नेकहू । याचक हे के भूप गये बहुते कह ॥ 
टॅ बाजें बाजन विपुल अप्सरा नाचहीं । गांवें गंधब गीत समय 
| ‡ सुषमा चहीं॥ देव दुंदुभी देईं सुमन बरसावहीं। मृगमद कं 
| 2 कुमसार अबीर उडावही ॥ बंदनवार पताक केतु सजवायहू। 
| गोपुरकलश सुरङ्ग अधिक छवि HIE ॥ बालक TE जवान 
जहां तह staki सुरधरि मानुषरूप भूप जय बोलहीं॥ तेहि 
क्षण डावरकेर ढादियक आयटू।राजहि शीशनवाय सुवचन |ई 
ई] सुनायहू ॥ सुनि ररिकर सुयश पेज हमहूँ करी। निजभूषणसब |£ 
छुँ देहु रुकुम गेराधरी ॥ चलत देखि बड़पुत्र कह्यो अस टेरिके। 
5 दशदंती ममहेत लयायो हेरिके॥ बोला माँझिल तनय तुरँग |S | 
तेतीसजू aag ममहित मांगि ग्राम गुरु बीसजू॥ पाठे छो |£ 
टाडिम्म कह्यो डँडभरनको। लायहु महिषी मांगि बयालिसल |£ 
रनको ॥ तब बोली माता सु ऐसही आयहू। ममहित तेरहुथा |£ 
नपालकी mg ॥ पानदान परधान ट्हलई तीनिज्‌। सनि |£ 
नप हर्षसमेत सोज सब दीनिज्‌॥ यहिविधि दानी देखि दास |$ 
रघनाथज्‌।लीनि भक्किवरमांगि लागिगे हाथजू॥जोयह मङ्ग |£ | 
क्‍ लगावे सने सप्रीतिज। बसेसो हरिपरजाइ मिटे भवभीतिज्‌॥|$ 


इात आ्रावश्रामसागरसबसतअआागरग्र न्थडजागरञ्रीरघुनाथदासरा 
मसनेहीकृतरामजन्मउत्सववणननामतृताीयाऽघ्यायः ३ ॥ 
वत: समिरि रामसिय सन्तगरु गणपगिरा सुखदानि | 
बक, कहो भशंडी चरित कडु लोमश भणित बखानि N 
राम जन्मके समय को उत्सव शोभा सुक्ख। . 
वरणिसकें नहिं शेष में कहा कहों यकमुक्ख ॥ | 
ताः २ 1९ >1९ 2] PRANAN 4 I i 
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यह नवमी रहे उपासा सो नर बसे WAS पासा £ 
वेद पुराण कहत सब कोई # यहिसम बरत अपर नहिंहोइ (£ | 
जन्मस्थान दरश जो करई # सो रविसुतपुर पांव न धरइ | 
जन्मभवन के उत्तर कोना ऋ बीस धनुषपर महल सलोना | 
| तामें पुत्र केकयी जावा % दशमीके दिन परम सहावा है 
दक्षिण ओर सुमित्रा धामा ऋतीसघनषपरअतिअभिरामा /£ 
जन्मे उभय सुवन तिन तामें # रुचिर दिवस हरि तिसरे यामें S 
2 घट तिल यव त्रे अंगूल होई # चतुरांगल कर मुष्टिक सोई 

$] पट साष्ट्रिक का दण्ड बखाना % अष्टठदणड का धनष प्रमाना 

o goaa भवन सुमित्रा करे # भई भीर मग मिलत न हेरे 
$| यहिअवसरमुदमङ्गल शोभा # कहि को सके देखिमन लोमा [$ 
दशस्यदन उर भा सुख जेसा # वरणि सके को जगमें ऐसा # 
alga ज[जन मांगत जोई # ताहि देत हुँसि भूपति सोई 
Se देश के याचक आये # हय गय रत्न अनेकन पाये 
रक त सब धनवाना # जहूँ az करें बड़ाई नाना! 
$ अतिप्रसन्न @ देहि अशीसा # जियेंसकल सतकोटि बरीसा 
SAAS शामा अधिकाई # जनु देखन वरषाकऋतु आई |S 
श अगर धूम घन घटा समाना क्क बाजत बाजन गरजत जाना ig 
` 5 वन्दीगण गुण वरणत मोरा # भवन वेद्ध्वनि दादुर शोरा डु 
; 'वर्षत सुमन देव it भरी % कर्दम मन HHA कस्तूरी 
> 6 as जीव नर संकल राजें क्रविप॒लविटपतृणहरितविराजेँ ४ 

जहुँतहुँ 


315 en 


कलश दामिनी चमकें # मन्द्र मणि खद्योती दमकें' 
मुदित धेनु सुर नर मुनि घरनी #आकजवासअसरचयकर 
सम्पति पाथ बटुरि पुर लागा # याचक प्रण भये तड़ागा A 
वचन वदन सब जहूँ तहँ डोलें a झन्न जनु भींगुर बोलें 


hei 
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$ यह सब चरित जाय तबजाना % जब उरबसे आय भगवाना £ 
3 निज निज नगर देव मुनि भूले # देखत फिरे बीथिकन फूले ई 
न नाचांह चपल अप्सरा नाना # हर्ष समेत देहिं नप दाना ई 
$ रन जटित पलना लेआवा # बढ़ई नेगु सुइच्छित पावा ई 
sadda ले दीन लुहारा # देखि भप नग दये अपारा £ 
| रर मालाकार अग्रधरि डाली # पाये जलज थारभरि माली £ 
$ नपकर बाल सुबनिकम माला # मन भावत बर दीन भवाला £ 


We 


यहि प्रकारते सब पुरवासी # पायनि नेगु दास अरु दासी ई 
कोतुक देखि भूलि रवि गयऊ # मास एककर वासर भयऊ “£ 
। खबरि पाइ STAT नप ढोटा # विमनगयेरवि परबत ओटा £ 
अस्त भये रजनी तब आई w बाजहिँ घर घर अवध बधाई £ 
गई रोशनी सब पुरसाजी # लागी ga आतशबाजी ई 
जरे कमल GAG Ale # मानहुं भयेन दिनमणि आहें i 
| सवांग अनेक विदूषक करही कसबनरमगनविलोकतफिरहीं = 


NSS 


$ जासु उद्र बस भवन अपारा # सोवत सो प्रभ सूप मॅभारा.ई 
$ सपनेहु जेहि मन खेद न होई # कहां कहां करि रोवत सोई è 
$ पालतविशवसकल स॒खपावत # कोशल्या त्यहि बीर पियावत 5 
3 महिमा जासुजातनहिं जानी # तिन्हें गोदले बेठत रानी $ 
(aes yao जाहि महेश विरञ्चि मुनि सुमिरतध्यान लगाइ। ३ 
ं । १५, तिनके तन नित सरगरी तेल लगावति आइ॥ $ 
' सुनौ शिवा सन्तन सुखदाई क भक्ति बढलता प्रभु दिखराई ३ 
' यहिविधि वासर पांच बितायो # aoa दिवस छठी करवायो $ 
£ जाति बंधु नप नेवति जेवाये # भूसुर सकल दक्षिणा पाय: 
$ देखिमहोत्सवसुर मुनिसारे # प्रमुदितनिजनिजभवनसिधारे 
; बरहें दिवस जो बरहों कीन्हा # पुनिबहुदानडिजनकहेदीन्हा 
AR ARR PR कक र ARAN INNIS NNR SSIS 
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७०२ T विश्वामसागर oz = 
कछुककालसुखसहितबितावा% नामकरण का = आवा 
| गुरुवशिष्ठ नप बोलि पठाये ® विप्रनसहित तहां चलिआये 
> उठ नरेश सबाहिन शिरनावा # षोड़श भांति पूजि सख पावा 
$ लोक वेद विधि मुनि करवाई ऋशिशुनसहिततिहंरानिबलाई 
a s सुदित सुवासाने संगा # उमा रमा शारदधरि अगा 
: मिलि ललननमा भई शरीका # देखें बालविनोद हरी का 
3 चारु चोक बेठीं सब रानी # शोभाशील सुकृत की खानी 
g गोद मोद निधिबालक लीन्हे # चितवत बड़भागी मन दीन्हे 
ई रा ऋचा ऋषिन उच्चारी  गणपगोरि द्विज साध परारी ड 
3 AA ज A A AS i 
क| सबेसबावाधपुजाइअनुरागे # गणिगुणिनामधरनमुनिलागे £ 
ड दो! जासु तेज चर अचर में व्यापक व्योम समान । 
gore तासु राम असनाम जो सुखसागर भगवान ॥ 
| विश्व भरत साइ भरत भनि भवभञ्जन गुणजास । 
जेहि सुमिरे रिपुहोइ हत नाम शत्रुहन तास ॥ 
सब लक्षण युत होइ जो जाने जियके काम। 
रामानुज प्रिय भूमि धर तस्यलषण अस नाम ॥ 
भागी जीव जे करि हैं इन ते प्रीति। 
€ बिनश्रम सकल फल जेंहें जग रिप॒जीति ॥ 
यहि विधि सुन्दर नाम सुनि हरष्यो सब रानिवास । 
0... = दान सनमान निज गे मनमुदित निवास ॥ 
fais | पुनि कछु = आइ पहुच्यो प्राशन SAFT । 
son Sak लुगाइ ह सहित सबसे कहें ॥ | 
॥ ats जुश्रीअवधे प ie 
$ च eae चषचकृतचाहंतकाहिजू ॥ सुनिस ys 
ॐ कतस न्यास अमितमुदमंगलजहां दवकास लखिललकि 
किकेकेळेककककळककककककककककक | 
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feg 
लीन्ह्योलाइरानिनदीनआसनजसचहां ॥ बहुभांतिकेमये |$ 


सकलन्यजनांबबिधाबांधामे्ानज्‌ । नृपजातिबंधबोडाइ ३ 
+| पठयेपरतपहुँचेकानज्‌ ॥ तबकाशिलाकेकेसमित्रासवननि E 
£| जनिजउबटिके | अन्हवाइतनपहिराइभषणबसन संदरडप £ 
ड टिके ॥ पुनिकनकथार भराइजाउरिधरीघतमधलाइके । म £ 
$ हिपालललमुखजुठारतउठायुवतिनगाइके ॥ परकारषटर |ई 
सकेरजहुँलों सकलअधरछुवायहू । पनितनकजलतेपांडि | 
आननजननिढिगपहुँचायट्ट ॥ हियहरषिशिशसखचमिसं Fe 
$ दारसकलदुलरावेलगी । अनपारभेजेंवनारनिजरुचिसरस Bs 
है तहरहेकाखंगी ॥ क ig 
टं रिजू । रघुनाथकोशलनाथसृतळविनामपरबलिहारिज ॥ 
ॐ ४००४ बरष गांठि पाळे भई गई दगाई बाढ़ि। is 
| Jeon विप्रन दीन्हीं द्रब्य बहु लीन्हीं कीरतिगाढि ॥ 
Ši बारेहिते पतिभृत्यञ्यों रामलषण के प्रीति । प्त 
$i भरत शत्रहनकी रहत तेहीतरहकी रीति ॥ i 
& श्यामगोर जोरी दोउ देखी # जननिजनकसखल हैविरोखी | 
& ले san बहुविधि gai # छविविलोकि ठणतोरिबहावें ४ 
Seq शीलनिधि चारोंभाई # तदपि राम शोभा अधिकाई ई 
$| मेचक मुदित कलेवर पीना # पहिरेपीत मांगुळी मीना [ई 
$ gaga चिकुर चिकने सोहें # शिर चोतनी अमोलिक मोहे |£ 
$ ललितभालमसिबिंदुबिराजें ऋभुकुटीकुटिलश्चवणअतिञ्जाजे ई 
Š कठला कंठ बाघनख नीका # नीरज नयन मयन शरसीका [£ 
छं हे दशन कपोल अनूपा ऋ बिम्बाधर आनन हिजभपा 
$ चिबुकचारु नासिका सुहाई # लटकनकीलटकनिमोहिंभाई 
. $पंकजपाणि पहुँचियां राजें क नखदयुतिलखिमुक्काहललाजैँ 
«HARDER ERAN DDD DDN 
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Š Ce Sno 


उरवर बालविभषण पेखा # नाभि गभीर उदर त्रैरेखा 2 
छ कटिकिकिणी कुधरिडगडोलें # AT aT भुन भुन नपरबोलें 
ई | पदपाथोज जनित तल जोहें # चारु चिट्ट अरतालिस सोहें 
स्वस्तिक अष्टकोए श्री केरा # हलमूसल पन्नग शर हेरा £ 
[नम नीरज रथवज अघाता # ऊध्वेरेख सरतरु ल 
& अकुशध्वजश्चरुमुकुटढबीला # चक्रसिंहासन दणड नवीला 
$| चमरछत्र नर यव अरु माला # दक्षिणपद ये चिह्न विशाला 
$ गोपद एथ्वी कुम्भपताका # जम्बूफल अरधात्रक बांका 
(R षटकोए त्रिकोण गदारा # जीवबिन्दु aT सरिधारा ई 
शक्किसुधाथल त्रिबली मीना # प्रण विधबंशी वरबीना 
$| धनुष तूणचन्द्रिका मराला # बायेंपद्‌ ये fee विशाला 
Ramar (६ 
सन्त सहाय करन के हेता # हढकरि धारे कृपानिकेता £ 
न इनसब चिहूनयुत रघुराई % विचरतअजिर जननिसखदाई £ 
$| जानुपाए किलकततहंडोलें # कलबलवचनमधरहँसिबोलें £ 
कहें मातु कब चारिउ भैया # हमें ase कहिकहि मैया 
STINT धनुहियांगहिहें # कब चलि राजसभामें जहिहें ($ 
ee करमोदक पकरावें # जो मांगें हँसि ताहि wale | 
$ दोशी जासु शक्किते चराचर चलत खात हरियात। 
domes तासु पाणगहि आगरी अजिर चळावतमात ॥ 
PACT धरिधरणि जिन लीन्हएक पगनापि | 
सोइ चाढिसकतन पर्लेंगपर रहत देहरी चापि ॥ 
PACE हसि नप गोदे आवें #कबडुँककिलकिमातुढिगजावे 
PIER पारेपलना में भेले क कबहूँक बिबिध खेलोनाखे 
जिन्हें काल सब काल डेराई # सो प्रभ देखि डरत निजठां | 
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_ D विश्रामसागर eee yoy ६ 
$| जासुअजावशशिवचतुरानन # नाचतसोप्रभुनाचतआंगन : 
क| दम्पति प्रेम विवश भगवाना # बालविनोद करत विधिनाना ४ 
S एक दिवस कार मातु विवेका # अशन सवांरे भांति अनेका |£ 
gasa श्रीरंग सभावा # वसन ओटकरि भोग लगावा 
| ङ agauas शिशु पावतदेखा # पेलना निकट गई az पेखा |ई 
। पुनिइतलखिपुनिउतलखिपावा # कोशल्याकेमन भ्रम छावा उँ . 
#|मातहि विकल जानि रघुवीरा # दिखरावा निज थल शरीरा |£ 
साढ़ेतीनि कोटि ag बारा # कच कचप्रति ब्रह्मांड निहारा |£ 
अणड्यणडप्रातयानावधाताक अपरावष्णाशवसुरादाशत्राता 
छुँ अगणितरविशशिसरिततड़ागा%# किन्नरखगपशुनरसुनिनागा |£ ` 
पितरपिशाच निशाचर जाती काल कर्म गए नाना भांती 
£ देखी साया सबै नचावे # लखी भक्ति जो तिन्हे इड़ावे|$ 
देखे दीप उदधि तरु खणडा # देखी अवधि सकल ब्रह्मण्डा ao 
अणडकोश प्रति आपन रूपा # देखासोइ शिशचरित अनूपा 
हाथजोरि तब विनती ठानी जय प्रमु गुणातीत गुणखानी|ई 
जगतपितातमअजभगवाना # में बिनज्ञान पुत्रकरि माना $ _ 
सनि विनती बोले रघराई # हमें छांड़ि केहि पूजत माई|$ | 
हम तव भक्कि विवश तवतीरा ऋ गइउभूलि लखिबालशरीरा & a 
तेहिते में निज भूति दिखाई # काहूते जनि दिह्यो बताई 
2 कोशल्या तब वचन सुनाया #अबमो हिंजनिव्यापेतत्रमाया 
ॐ| एवमस्तु कहि पुनि भगवन्ता % ह्वंगे बालक रूप तुरन्ता 
ॐ देखि मातु फिरि दूध पियाचा # ईश जानि अति प्रेम बढ़ावा 
Spaga ले Te सुठि सेजा # कबहुंक लेहि लगाय करेजा 
४ gage कहे नींद किन आवे क हितकरि मेरो लाल. बुल 


Š 


Ši 
छ कबहुक करिसब तन “गारा # पठवे जहां भूप 
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। देखि fe MM नाका pe $ 
देखि नरेश लेहिं उरधारी # चितवें नरसबपलक fani < 
जो कोई निज निकट sail # प्रीति परखि ताके ढिगआगैँ २. 


$ 
$| मनिजनध्यान लगावतजाही # पुरजन अन्त खेलावतताही - 


PB, 


220020. 


$ सबेसुलभ तिनका सब तीरा # जिनपर कृपा करें रघुबीरा ३ 

| दिन्‌ तेरे A A D is 

2 पकादेन कागभुरुएडी तेरे क कियेचरित अतिअद्भतहेरे ‡ 
५ कडुदिन में कनघेदन आवा # हरपिसखिनतेसखिनजनावा ई. 
3 sat गीतिकाछन्द ॥ साखआजुनपसुतकेरहेकनढेदनोचलि i 
देखिये। दमदानहरिगुणगानजीवनजन्मकरफल लेखिये॥ $ 


$ नवसातसाजिश्टगारआईअयनजेहिरचनारची । चहुँभाइ $ 
करनगहाइदीन्ह्योमालप्रीगुरसची ॥ हरिहँसतबिहँसतत्र- 
झै सलखिधकवकीमातनकेहिये । भरदेतरोचनसींकतेश्वृति i 

नीरधूरेकरि लिये ॥ अतिचतुरलीन्हे SRA उठे शिश ‡ 
अकला N ~ क्र Q टु उठ T शु ie} 
| अकु इक । भरिनयन नीरजनीरजननी a 
इके ॥ as एिवखमुक्काकरि निद्ठावरि दीनमहिदेवन घने । is 
_ हेराइपुरजनसकलमानहुँमाररतिवपुबहुबने ॥ सुर अङ्ग- ४ 


(3s गुरु कीन्हा # नपबहुदान डिजनकहँ दीन्हा 
am a ल खेल गहत बेर 
- ३ जेवन आरे जब तब मातु बुलावन जावें 

हासक्क देखि सब भाई # बोली तब कौशल्या माई 
अहो लाल हे लच्मए भैया # भरतबत्स रिपुसदन बैया 
दिशिचित्तन दीजै # देरमई चलि भोजन कीजे 


i 
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St 


| राजा # क्षुधितमये सबसखा समाजा |£ 
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$| इमिसनिप्रेमवचनचलिआवैँ # बेठि भूप ढिग भोजन पावे |ॐ 
कोनेउ दिन आवें नहिं टेरे # जननी धरन जात तब नेरे 5 
E मातहि आवत देखि प्रभु ठुमुक ठमुकु चलिदेत । 
Si der भपटि कहत तब भूप पह लेआवत करिहेत॥ 
सुभग शरीरसुरभिरज लागी # भारि सअंचल ते अनुरागी 


AS 


टु 5 
च A लिये SaaS 
# लखि नप निकट लिये बेठाई # मिलि नवत तब चारिउ भाई |£ 


ह इतउत चिते चले पुनिभागी # अरुणअधरहैँसिजाउरिलागी |ई 


AX 


3 

ह| पुनि आवें HE बालक सारे # देखि मातु पितु होहिं सुखारे |£ 

ह| $०७०० नप रानिन कर भाग सुखसम्पति सुयशसुभाउ। [£ 
fs 


अ: सेका बरणों एक सुख कहि न सकें अहिराउ ॥ 

£| खेलत देखि नारि पुर केरी # जाइ भवन भजि आवे फेर 
पुनि घरघूमि सखिनते कहई # जे कोइ Tae परोसे रहई 
४ जबते में नप तनय निहारा # तबते रुचत न जग ब्योहारा 
४ असमनहोय खेलावहि करहूं # ट्रों न परि गुरुजन कहँडरहुं |S 
2 कबहुँक निकसि ढुवारे आवे # ले Sag पुरजन Raid > 
$| बदनचूमि कर राखि मिठाई & रुखलाखि महलदेइँ पहुँचाई š 
= कबहुँकचुनतबिहँगलखिपावें # हाथपसारि धरन तबधांवें & 


AVA AS ANS 


AS 


इति श्रीरघुनाथदासरामसनेहीकूतश्रीरामचन्द्रबाललीला ' 
बणेनोनाम चतुथो ऽध्यायः ४ ॥ | 

| ४४९४८८८ सुमिरिराम सियसन्तगुरु गणपागिरासुखदानि । 

$ १८0 कहो भुशुणडी के चरित कहु रघुवंशबखानि॥ 

$| यहिविधिबालचरितप्रभकरहीं # देखिलोग उर आनँदभरहीं|ई 

&यकदिन एक सलूका आवा # रप के दवारे कीश नचावा 

देखिराम ठानी मचलाई # कहैं किम्वहिकपि देहुमँगाई 
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Sea 
४२८ ss विश्वामसागर ewe = 
भप सँगाय देव ara र 

भूप मैंगाय गे # तद्पिन ले आगे 
शम भगाय देन बहुलागे # तदपिन लेतरुदतपुनिआ 


$| तब चप भाष्यो गरुत जाई # सूनि वशिष्ठ बोले हरषा 
= co: सुनो तासु उत्पत्ति में तुमते करों बखान ॥ 
ios सुमेरु गिरिभारी # तहूँ केसरी रहत बनचारी {ई 
$ तासु परम पतिबरता नारी क नामअंजनी छबि अधिकारी 2 

16 यकबार कान्ह श्वंगारा ठाढी गिरिपर पवन निहारा है 
पुधरितन अस्पर्श सुकीन्हा # लखिमोचही शापकटुदीन्हा ‡ 
बोले तब नभसुत सूनु प्यारी & ममअस्पर्श सकल तनुधारी > 


aN > ox) 


led मोहिशाप जनिदेह & हम बरदान देई सो लेहू (६ 


= 


S 
३ तुम्हरे सुत बलवाना & रामभक्क गुणरूप निधाना 2 
प्रकाहिआनलअदाशतभयऊ#सुखयुतकछुककालचलिगयऊ ३ 


eS 


[तिकबदी चतुर्दशि बारा शनि के दिनभाप्रकट कमारा 
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2 SN लीन उठाई # राखीरोंकि समीर रिसाई ig 
: fe जन केरे # आये तब आशुग के RE 
21“ रविनतीसुरसकलसुजाना # लागे देन सते बरदाना £ 
si कह ब्रह्मा ATO ° SS A E 
E ना होई बजरंगी # लगीन ममशरशक्तिअभंगी ६ 
ed जरी नाह आगी # इन्द्रकह्योममकुलिशनलागी is 
a शणं यमदण्ड सुनावा ऋ बारि न बड़े बरुण बतावा ; 
$ बोलीशक्कि भक्किलखि नेकी यहि सके न ठेकी ई 

की # वचन मोर यहि सके न छेकी छु 

| 
नयन E श्वसन तब छूटी पवन बहोरि॥ |ई 
ककि ककककववाककदा ककि 
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“>> ० विश्वामसागर ०७८ Yo 


= देवन जब पाये # महाबीरकहि भवन सिधाये 
अ हनूमानहनि दुरमतिनासा # लागे रहन मातुपितु पासा ४ 
£ | जबतबजाइ मुनिनके तीरा # डारे फोरि कमणडलनीरा 
ॐ बिटपतोरि गिरि शिखरढहावे # बलअतिभ्रि अंगधनिहावे ड 
ऋषिनशापतबदीन्हविचारी # भूलिजाहु निज पोरुष भारी $ 
& जब जब कोई सुरति कराई # तब फिरि तुम्हरे बलह्नेआई उँ 
रहे तहां कहदिन हरिआसा # पनिगे पडनसहसगो पासा डु 


थे 
Ši 


अ लागे पढ्न जोरिकरआगे # करतमुखागर उन्मखभागे So 
छुँ विद्यासकलपाइ असभाषा # मांगो जो तुम्हरे अभिलाषा (ई 


iy 


ई बोलेरबि maga gia & ऋष्यमूकपर रहत सदीवा टु 


£ तिनके तीर रहो तुम जाई # मिलिहें तहां तुम्हें रघुराई [£ _ 


ड गरुञ्चनुरासनमानाबवाता M रहत भानुसतके ढिगतादा 


2 रामलषण बोले तिहि हेता ag मँगाइ ताहि करि चेता 


gga भूप भट मूरिपठाये & सकलसुर्कठपास चलिआये [$ 
£| जोनपकह्योसोबणन कीन्हा # सुनिसुकंठ तुरते कपिदीन्हा iS 


if n 


$| हनमानके अतिसुखभयऊ % मिलिलघुरूप तहां alas 
जहँ TE GS रामसुरंगा # तहँँ तहँ कपिराखें निजसगा 
£) १०००९ यकदिन यकशिशु अन्धको डारी रजप्रभणछि 
५८०; gga दे रघनाथ तिहि देखरायो aan | 
$| एकदिवस यकबानिकआवा # बेंचनहित नगनपहिदिखावा ई 
Sat रघनाथ कूप में डारा # देहू. वहे हुँसि भप उचारा |£ 
Gd ga कपते जामा # लागे लाल अमोलिक तामा | 
तमरतपनि लागतभारी # लेले जात सकळ ALAN 


Š सातदिवस भा लूट बिशेखी # पुनिसोबिटप परा ale 


+ 


ima A 


४०८ TS ७ ।वश्राससागर 02> 
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5% सुनो तासु उत्पत्ति में तुमते करों बखान॥ 2 
उत्तरदिशि सुमेरु गिरिभारी # तहूँ केसरी रहत बनचारी £ 
तास परम पतिबरता नारी # नामअंजनी छबि अधिकारी £ 
New 

ताह यकबार कीन्ह श्वेंगारा # ठाढी गिरिपर पवन निहारा £ 
घरितन अस्पर्श सुकीन्हा # लखिमोचही शापकटदीन्हा = 
से तब नभसुत सुनु प्यारी कर ममअस्पर्श सकल तनुधारी £ 
led सोहिशाप aag # हम बरदान BF सो age 
2 तुम्हरे सुत बलवाना # रामभक्क गणरूप निधाना £ 
असकीहअनलञअदाशतभयऊसुखयुतकछुककालचलिगयऊ *# 

` $ कातिकबदी चतुर्दशि बारा & शनि के दिनभाप्रकट कमारा ‡ 

| | लखिपितुमातु कीन्हउत्साहा # लागे सुत सेवन जसचाहा È 

` $| प्रातअरुणरविनिरखिफलड # ग्रसतभयो फलसरिसपतड़ा ‡ | 
7 | भपट वज मारा सुरराई # चिबुकमध्य तिहिमच्छाआई 8 
$ देखि पवनसुत लीन उठाई # राखीरोंकि समीर रिसाई |$ 

` $ चढ़े उदर सब देवन केरे आये तब आशुग के नेरे £ 
SR 


20202 
aly 


we 


al 


४2४४ 


3 करिविनती सुरसकलसुजाना # लागे देन सतहि बरदाना/& | 
ङ Ke AM हाइ बजरंगी # लगीन ममशरशक्किअभंगी छ | 
3 बाल बृहद जरी नाहे आगी # इन्द्रकह्योममकलिशनलागी | 
हरत्रिशूल यमदण्ड सनावा # बारि न बड़े बरुण बतावा 
बोलीशक्कि भक्किलखि नेकी # वचन मोर यहि सके न छेकी 

दो नदि विधि सब बिबुधन दये बर बरदान निहोरि । | 
Jeet सुनि प्रसन्नमे श्‍वसन तब छुटी पवन बहोरि॥ | 
ककस कक जज TRIB FA i te 
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z देवन जब पाये # महाबीरकहि भवन सिधाये/ 
$| हनूमानहनि दुरमतिनासा & लागे रहन मातुपितु पासा is 
&| जबतबजाइ मनिनके तीरा # डारे फोरि कमण्डलनीरा $ _ 
ई बिटपतोरि गिरिशिखरढहावे # बलअतिभरि अंगधुनिहावे È 
ऋषिनशापतबदीन्हबिचारी # भूलिजाहु निज पोरुष भारी ई 
जब जब कोई सरति कराई % तब फिरि तम्हरे बलह्वेआइ |ई 
& रहे तहां कछुदिन हरिआसा # पुनिगे पढ्नसहसगो पासा [ई 
गे पढ्न जोरिकरआगे # करतमुखागर SJA [ई . 
| विद्यासकलपाइ असभाषा # मांगो जो तुम्हरे अभिलाषा [ई 
बोलेरबि ममसुत alarm ऋष्यमूकपर रहत सदीवा [ई 
& तिनके तीर रहो तम जाई # मिलिहेँ तहां तुम्हें रघराई |£ 
£| गुरुअनुरासनमानित्रिधाता # रहत भानुसुतः ढिगताता [ई 
रामलषण बोले तिहि हेता # लेहु मँगाइ ताहि करि चेता |$ 
तरत भप भट मूरिपठाये # सकलसुकंठपास चलिआये [$ 
जोरपकह्योसोबणन कीन्हा # सुनिसुकंठ qed कपिदीन्हा i 3 
ले आये मन्दिर हरषाई # देखिराम उरलीन लगाइ _ 
हनृमानके अतिसुखभयऊ क मिलिलघुरूप तह कूंगयऊ & 
जहूँ HE GS रामसुरंगा # तहे तह कापराख ।नजसगा 
३५०९ यकदिनयकशिशु अन्धको डारी रजप्रभुएछि । iz 
(०४ उरहन दे रघनाथ तिहि देखरायो देविष्ठि॥ 
दिवस यकबानिकआवा # बंचनहित नगनपाहेदिखावा S 
ले रघनाथ कूप में डारा क देहू qe हँसि भप उचारा | 
Ka Ta कूपते जामा # लागे लाल अमोलिक तामा 
फरतमरतपनि लागतभारी # लेले जात AES ALAR 
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BUMPS tse taitaa NNN 
७१० Se लिश्वाससागर OSES 
यह लीलालखि भूपतिशाहू # चकितरहे मनपरम ETE 6 । 
#|यकदिनएकबधिकचलिआवा ऋअद्भतपत्नीनपहि दिखावा उ 
देखि राम ले दीन्ह उड़ाई # बोला खग स्वइ देहु मेंगाई [ई 
सुनिप्रभतासु पक्षमहिंगाड़ा & भा तरु तरत जमें जड़ डारा | 
काली लागत फल फूटत तुरत निकसत उड़त बिहंगं । 
, दा! dod महलनपर घरन धावत बालक संग ॥ 
पुर बासिन पाले सबनि देखे बिहँग अनप। 
साने सुनि de लेले गये देश देश के भप॥ 
बधिके दीन्हीं द्रव्यबहु भा सबके सुख सोत । 
यह प्रभुता कछ बहुत नहिं इच्छाते जग होत॥ 
यहिबिधिसानुजरामसुशीला # आठबर्ष कीन्हीं शिशलीला |£ 
८ जब पोगण्ड भये सब भाई # पडन हेत पठये रघराई 
गुरुपद जाइ नवाये शीशा $ लगे पढावन मदित मनीशा 
$ पढतभये प्रथम बिनखेदा # सामदाम अरु दणड विभेदा $ 
` मिलि सनेहकीज स्वइसामा # खान पान धन दीजे दामा | 
. ॐ भेदसोसबलहि फेरि मिलावे & दणडमारदुखत्रासहि दिखावे |£ 
` ह राजनके लक्षण ये जानो # तिन पाठे अस पढ़ो बखानो 
D वर्णवेद उपवेद अँग आदि शास्र उपशाख्र । 
सकल पुराणे संहिता तन्त्र समन्त्र कलाख ॥ 
नहीं तबर्ग के अन्तक अन्तर शुद्ध । 
$ जान्यो तब रघुनाथ सुनि हैं गणबिधे विरुद्द ॥ 
अचिरकालसबविद्यालीन्द्यो ऋबहुविधिगरुहिदत्निणादीन्द्यो ॐ 
2 भयेमुदितमन पितुअरुमाता # खेलनजाहिं जहां सब आता . ee 
% देखिलोग सब होहि gant # थकित बिलोकैंडबि नरनारी ¢ | 
` ट्रे योवन जरठ अपर जे बारे # लागहिं सबन प्राण ते प्यारे £ 
हि कक लक लक कक कक काक काक 


28228, 
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ği 

Ši सुदिनसमुमियकदिननरनाहा % दीनजनेऊ सहित zair È 
£ नित्यानन्द निरोधि अपारा # बएचाएबाढतअवधसँझारा $ 
2 पुरबासी सब ताके माही & रहें निमग्न सुरति कडु नादी È 
ई नारदादिमुनि Rantai #चारुचरितचहिचहूँदिशिगावें Š 
g सुनिसुरसकल सराहहिंप्रेमा # समन चढाव हितनिज चेमा |£ 
3१५००५ थक दिन ध्यान दशिष्ठमुनि करतदेखि ऋषिदेव । 
3: कह्यो विघ्न करवायके प्रकट गोद किन लेव॥ 
ॐ एक दिवस प्रभु सरयू माही कअनुजसखनयतमुदितनहाहीँ छ 
ई असुर एक रावण कर प्रेरा # मगर रूप धरि मुख में Tae 
छ निकसे सपदि ताहि हरिमारी ऋ सुनिपुरजन सब भये सुखारी |£ 
ॐ जिनजिनकेवालकत्यहिखाये # दीन्हेकाढि मनहुँ धरिआये 
इ मातन दोन्ह्या दान अपारा FETA कल्याण हमारा [ई 
४ इमि पोगण्ड अवस्था माहीं # कियेचरित बहुबरणिनजाहीं |£ 
# पुनि सब बन्धु भये केशोरा ऋ रूपराशि पुरजन चितचोरा 
Si दिनघ्रतिसरयू करिअस्नाना # q हिजनकहँदाना 
$ कबहुँकचद़िनिजनाउमँमाराक खेलें टगजा मध्य निवारा 
$ कबहुँकसानुजसखा सुजाना क खेले गेंद जाइ चागाना 
& करकर कंदुक घूमत केसे % हरिपद विमुख जीवजग जस 
ॐ कबहुँकचढि बरबाजि न चावें # पुरबासीलखि अति सुखपावे i 

$ कबहुँक बदिठाने घुड्दौरा # धारे निजनिज मोहे यकठोरा ५. 
A maag जब बाजी लागे तब प्रभुकसे रहें निज बागे |$. 
See सकल हारे रघुराई & जीते भरत भावते RE 
# सुनि बकसतहयगय पटहीरा # प्रमुदित होई पाइ सब बीरा 
$ कबहुँक अनुजसखमकेसाथा # विचरहिँपुरघनुशरगहिहाथा 
. ॐ यकदिन यकमञ्जन कृतनारी # देखनलगी तास महत 


ae 
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ee 
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ई ४१२ Sse विश्रामसागर oe 
$ बोली बसनविना कोइ देखी # कोअसहइन्ध बाडिती डि 
£ बोली बसनविना कोइ देखी # कोअसइन्हें बांडिमोहिंपेखी र 
# ते नप तने न अबे निहारे # परे दृष्टि तेहि अंग हमारे ३ 
$| कबहुकजाइअखारन लरहीं # अनुजसखनयुतकसरतकरहीं |£ 
$ कबहुँक राखि निशानामरें छ मजनकरि पुनिशहपगु धारे 
$| देखिमातु अतिशय सुखपावें # नप युत भोजन हेतु बलावें 
मज्जुद्चन्द ४ जेवनबेठेमपमोलिनिजसङ्गसुवनलेचारी £ 
जी । सहितसनेहपरोसनलागील्बणलालमइतारीजी ॥ मो 5 
£ हनमोगमखानेकीहबिमधुरमलाइँधारीजी | खोवा खांड़खरि > 
3|कखरजूरी खाजा खुरमा खारीजी ॥ -मालपुवामाधुरि मधु 


& मिश्री मलिमाखनम डारीजी । पन्ना पूप पटपरी पापर पाक (ई 


A 


$| पिराकपनारीजी ॥ मोतीचूर मूरके मोदक ओदककी उजि ; 
(ANS । समइसवसेजनालरनसोवासरससोहारीजी ॥ उ (ॐ 
. क ज्ज्वलभात भटाकरमरता भांतिमांतितरकारीजी ॥ मंगमा £ 
i हटकीप A ALA चनक A A X A 14५ 
. ॐ समरहटन्पाहरता चनक कनक समदारीजी । बरी बरीक # 
$ बरा बहुविधिके ककरो कटुकटहारीजी ॥ पाकरि कली फली 

3 हि ORNA क्‌ रीजी । परवर पोइपकोरी 
ॐ लकपठामनरुचकारीजी ॥ अरुईआंबरअबिरतीअदरखआँ È 
. 3 पराअमितअचारीजी । रोटी रुचिरमिहीं मैदाकी घृतमेंबो |$ 
. शो रिनिकारीज Mrs e सोवाशुचिसुरवा & 
/रीजी । च मुरइमुरब्बाभारीजी ॥ डुमकोरी (ई 


> 
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SNe 
2 


2 


% 


wy 


jaa Reag इँडहर चीर Salish । खट्टीकढ़ीकरेला 
| कँदरू केलाफल फलहारीजी॥ गरीबदाम छुहारा किशमिश 
& पिस्ता दाख अपारीजी । खेखसा खीचचचेड़ा घेवरघन |£. 
४ गभागुदियारीजी ॥ फेनीफूल निमोना डिंडसारूंपरताल [ई 
ई ग्वारीजी | जलितजलेब अँद्रसा aga दधिचटनीचटकारी 
कककक कक कक कक दक जज E ET 


gitet iate ikita 
| “> विश्रामसागर ००२० ७१३ le 
| जी ॥ यहिविधिचारिभांतिषटरस के व्यंजनविपलसँवारी is 


अजी । कनकथारमणिजटितकटोरिन भरिभरिधरे अगारी डि 
#|जी ॥ पंचकवरकरिजेवनलागेलखिहरषींनृपनारीजी । शी ई 
| तलजल सरय्‌ करबासितपीवतबारहुबारीजी ॥ कहतको (ई 
$| शलाभोजनकीजे बहुरिनपीजैबारीजी । गयनअघाइमाइ हुँ 
|| अबहमतेतनकोटरतनटारीजी ॥ दशस्यन्दननन्दनसखरु |£ 
` #|खलखिउठेउतिष्ठविचारीजी । अनुगआइअँचवनकरवाये [£ 


Ši 
5 न्हाअवधविहारीजी | सीयप्रसाददासदासिनि मिलि पा-|ई 
| योसरबपछारीजी ॥ जेहिजठनिकासरमनितरसतपरसतक [£ 


Jala । सोईजनरघुनाथमाथधरि पावतबारहुबारी |£ 


2जी ॥ देवदनुजनरनागरागयुतजनजगदीश अगारीजी । | 
+| जोजेवनाररामकीगावेतासखकोबलिहारीजी ॥ i 
तोटकछंद ॥ कबहूंवनजाइशिकारठनें | मृगयादिकसा [$ ` : 
SI उजनाहिंहनें ॥ जबशूकरनाहरदृष्टिपरें | तुरतेंनिजबाजिनते|$ 
छु उतरें ॥ लखिरामकहँहथियारधरो | यहितेअबएकहिएक |$ 
$| लरो ॥ करियडपढारतजोनसखा | तेहिदेतइनामश्रीरामल- 
खा ॥ निजधामपठावतसाउजसो । घरआवतगावतराउज |ई 
«Bahn रघनाथकहेंयहिभांतिप्रभ । नवनित्तचरित्रकरेवरम्‌ ॥ 
यकदिन यकशूकर वनवा # घुरघुराइ प्रभु सम्मुख धावा 
Si गहिपदपटक्योभूमि भुजासू # छूटत भयो दिव्य वपुतासू|ई 
` $ अस्ततिकरि असवचनउचारा# प्रब प्रभ में रह्यो भवारा 
Š एकदिवस तवजन लखिपावा # वशञअभिमाननशीशनवावा 
S| निन्दाकरि निजमंदिर आयों # तेहि अपराध कोलतनुपायां 
# अब तवदरश दूरिद्ख भयऊ # असकहिपरमधामकह 


| Cn nn Nn NNN RN NNR RRA § 

४१४ ॐ विश्रामसागर ९ 

$ यकदिन भे नाहर ते भेटा # तिहिशठ प्रमुपरकीनभपैरा £ 

| : साधिबाण मारा रघुराया #तनुतजिसोहरिलोकसिधाया E 

` ॐ यहिविधिवनशिकारमिलिजाई ® पावनकरें जीव रघराई ह. 
$ खगसगनिरखिनिकटचलिओआवैँङ तिन्हें न कबहूँमूलिसतावें 

$| जे उतपात करें गतिहेता # तिन्हें देई हति कृपानिकेता [£ 
Sot एक दिवस इकसिंहने बधी विभ्रकी गाय । 

& ४% गरजतडोले पुरनिकट कोइपास नहिं जाय ॥ 

S सुनिरघुपतिकसिकटिपटबांघा# धनुषचढाइ पाणिशरसाधा 

_ ‰ सुदितजाइ सम्मुख ललकारा # खलहो सजग तोहि में मारा 

$ इतनासुनि सम्मुख सो धावा % पंचबाण मुखमारि गिरावा [£ 

ॐ तुरतभयो सो गन्ध्रब रूपा #बिनतीकरि निजहालनिरूपा 

महाराज में गन्धव अहऊं # इन्द्रसभा नित गावत रहऊं ($ 


।तेहिसमाज में हॅस्यो ठठाई # सुनिमनि बोलेवचन रिसाई | 
विग सिहनाद सम करत शठ होउ जाइ हरि हार । 
remade निज कर राम जब तब होई उदार ॥ 
 यहितनपायोंअमि T अब सबनाशेशोक | क्‍ | 
अस कहि पदशिरनाइक जातभयो निजलोक N 
तब AME आये रघुराई # तहां विप्र ठानी मचलाई £ 
g कहतसरमि सोई मम दीजे # भूपतिभनत अपर बहुलीजे |£ 
॥ तब राघवबोले सुन ताता # भरितरुबहुरि न लागे पाता £ 
ॐ गईबीति वय पुनि कहुँ आवे # समयचूकि फिरिक।पछितावे 
| तजहु आश तिहिकेरी #अपरधेनु लीजे बहुतेरी 
7 न विप्रतजी हठताई # देखा चहत राम waa 
| तब प्रभु कहा लषण ते जावो # विप्रसमेत ढंढि गो लाबो ६ | 
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ea विश्रामसागर ~= ७१५ 
चढिरथगये प्रथम यसलोका # लखिउरभांतिनकेसखशोका 
3 षोड़शमांति पूजि सनमानी # हाथजोरि बोले wears 
[थ कोनहित आयहुआज # आयसहोय करियस्वइकाज [ई 
बोले लषण विप्रकी गाइ # दीजे आनि होइ जो आई |ई 
र ief सान बोले यमराय पांचकोसतक अवध में। [ई 
न जो कोई मरिजाय सो नहिं आवत धाम मम॥ [£ 
करम करत भलपोच घनेरे & तिनकर न्याय हाथ हरि केरे £ 
जेसे राजसभाकर कोई # तेहितेकडुमलअनभल होई 
तासुनिसाफकर स्वइ राजा #नाहिनकड़ कतवालतेकाजा ४ 
सानरथचादेचालमेततकालाक जाइविलोके सकलपताला |£ 
& पुनि चढि सातो स्वग हुँदाये # तिहि पाडे वेकृंठहि आये |$ 
ई रहत जहां श्रीपति भगवाना # कीन दंडवत तिनसनमाना |£ 
$da वरणा निज हेता # तिन तब कहा जाउ ade 
& योजन कोटि पचास अगारा #रहत राम इच्छा आधारा|ई 


Besse 


ASA 


Se sae जहां न पावक पवन पवि चन्द्र सूर्य नहिं कोय। 


१००६ रहत एकरस सर्वदा राति दिवस नहिं होय। E ड 
5 सानि चलिमे देखा स्वइजाई #बसतरतनमयक्घविअधिकाई & | 
$ चारि हार त्यहि पुर के हेरे # बाजत बाजन भांति घने 
2 उत्तर बसत महा वेकुण्ठा # महाविष्णजहुँरहतअकुण्ठा |$ | 

विरजा विमल बहतपुरतीरा # मजतसन्त सकलमतिधीरा [ई 
2 ज्योतिएकजहुँ जरतनिराशा # कोटिभानुसम तेज प्रकाशा |S 
| योगीजन जिहि सादरध्यांवें # ग्रन्तसमयत्यहिमार्हिसमांवे |ॐ 
ह परब दार जनक पुर सोहे # दक्षिण चित्रकूट मन मोहे 


काक RAR 


Se SESE AEST eee म Se See e e Sie Sie Se ee Se Sele ete ng एक एक एक कक की ee Nie Na Mle Se a sia a Sta le a fe aa teste 19 a : 
४१६ Ss विश्रामसागर ०७८० 
॥ पहिरे भूषण वसन अमोला # मदुमुसक्यानिमनोहरबोला | 
ॐ $४७७ पीतवसनवनमाल उर कर मुरली मुख पान । 
S ०७७१७ परिकरसहितसम्‌हसखि सोहतइमिभगवान ॥ 
Sede सुरभी त्यहि माही  पूंछा जाइ लषण तिनपाही (ई 
ई ब्राह्मण की कपिला इतआई # सुनिदीन्हीं गिरिधरनमैंगाई 
मुदित मध्य साकेते आये # मन्द्रिविपुलविचित्र सहाये 
& जो रचना निरखी कहुँ नाहीं # सो सब देखी ताके माहीं 
दिव्यरूप सब तहां के वासी # षटविकारबिन नित्यसपासी 
आगे सीतहि देख्यो जाई # रूप अनप अमित प्रभताई 
इ जासु अंशा उपज गुणखानी #अ्रगणितलच्तमिउमाब्रह्मानी 
3 अगणितसखीकरें सुठिसेवा # अगणितञअलीलिहेकरमेचा 
ह अगणित अनुगकरें RTA # अगणितसंतउचारहिं नामा 
ॐ अगाणतशक्कोी हारेगणगावें $ तिनमा तेतिस सख्य Hea ४ 
राळाङन्द | श्रीमलालाकातकृपायागोइशाना | उत्क is 
न षणाभाषनीचंद्रिकाक्राज्ञाना ॥ पण्यापरवीकला कीत्ति 3 


ON AO 


S अहलादानक्राता | भाविन्याशोमनाळबिनीविद्याशांता॥ Š 
=| इलानुयहमहाद्याउन्नतीसविमला । छातानंदनि शभदस & 
त्यसाकाहतावमला ॥ येशक्कीतेंतीससदासियभकटीदि & 
. #|शिलखि । करें विश्वकरकाज सबनकेसहससहस सखि ॥ & 
ई |इनसबहिनकी कीरतिकरणी # महारमायए में = $ 
छ सहितविप्रलच्मण शिरनावा # करि सनमान निकट बैठावा £ 
पु प्रीतम के गण पठन लागी # कहे सकललच्मणअनरागी 
. ई|हाथजोरि दविज बूझतभयञ # स्वामी कोन कहां तव गयऊ | 


SI हमरेपतिमहि अवधमँझारा # लीनजाय नप गृह अवताराई 
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sp eee य antag 
| गर ००८० ४१७४ 
4 सनिशोभनअतिशयहरषाना # रामे सकललोकपति जाना 
अबतुम जनिभरमा सबधामा # मुंदहनयन जाहु निजग्रामा | 
> नयन मूंदि देखें ak नाहीं #बेठे राज समा के माहीं ई 
£| बोले राम धेनु निजपायो # तबशोभन चरणनशिरनायो ई 
2 धन्य धन्य तुम धन्य रपाला » धन्य तुम्हारे चरित कृपाला ‡ 
प्रथमे में तव सुना प्रभावा # जड़मतिमनविशवासनआवा ई 
ताहीते ठान्यो हठ भारी # देख्यों प्रमुताअमिततुम्हारी (ई 
3४४४६ तव समईश न ईश कोइ तव पुर सरिस न घ्राम। 
| ४७ तवचरितनसमचरितनहिं तवज्ञनामसमनाम॥ 
Sa प्रभु कीन ढीठता भारी # सो ata जनजान अनारी £ 
& सुनिहँसिप्रमुबहुविधिसनमाना ऋ तातकरेहुजनिअनतबखाना > 
$| भलेनाथकहि निजग्रहगयऊ क्र पुखासी सब हर्षित भयऊ $. 
£| यृहिविधि रामचरित्र निकेता क्र करतचरित भक्कनसुखहेता 3 
#| यकृदिनसरऋषिआवतरहेऊ # मगमिलिलोमशसेत्रसकहेऊ 5 
Saal आज श्रीरामहिं देखो # जीवनजन्मसुफलकां 
क लनिमनिकहोसहितअभिमाना # थिरह्वेकरो ब्रह्मकरध्याना 
ॐ $७ यहिविधिआवतजातबहु ।वेशवावेषयरघुराय । 
६ gad तो हमहीं भन्ने अचल ब्रह्मरहे ध्याय॥ 
परब्रह्म श्रीराम हें हरण अखिल दुख भार। 
सन्यो न जब तब देवऋषि आये अवध मँझार॥ 
अं त्यहिक्षण तहाँ रामकी माया # व्यापी लोमशको यहिभाया 
| उमड़े सिंध सकल दिशितेरे & बहे ऋषे परि तिनके फेरे 
$| प्रथमप्रलयसमबच्योविचारा पेरत आये प्राग मंभारा|ई | 
$| लख्यो अक्षयवट में हरिरूपा % कह्यो मोहिं राखो सुरभूपा 2. 
$| बोले हरिराखन हित तुमका # है न राम की आज्ञा 
i ७९. व NNN 
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ह इतने माहि लहरिके साथा & अपर अंडमें गे ऋषिनाथा ई 


So 

ž cel अक्षयवटपर हरि पाइ # त्यहूं कह्यो नहिं रामरजाई = 

S yeer इमिअगणित अंडनबिषेग लखिकह्योन कोय । (ई 

Ši ०७८.७ यमयातना शरीरसम पायो दुख अतिसोय N 

3 तब मुनि कह्यो कि रामको जिनकी आज्ञानाहिँ । 

5 लीन्ह्यो जिन साकेतपति जन्म अवधपुरमाहिं ॥ 

: तिनकीजायविनयजबकरिहो # तबतुम दुखसागरते तरिही 

क्र नाम रुप अरु लीलाधामा # रहत नित्य ये होत न खामा हुँ 

हमें न ढूंढे मिली दृपाला# लहरि संगपठयो तब काला 
जल आवरण अवध AER # तम्ब सम तानो तहँ हेरा 
पुरवासी सब gadi जहँवां $्ररहतचहतनहिँदुखकसकटुँवां 
| तबलामशऋषि रघुपतिकेरी # कीन्हीं विनय भांति बहुतेरी 


$ 


कह्या नाथ [बनकूपा तुम्हारी # कोड करतूति न सके उबारी [£ 
तुम सब नाथन के हो नाथा & जीव दशा सब तुम्हरे हाथा & 
adel मशकको ब्रह्मबनावो # विधिहिमशककरिलोकश्रमावो £ 
ws ae असकहिलहिआनन्दमुनि गोनेनिजथलफेरि । 
| | "म पंथस्वयं शिर लखि कियो नारदको गुणहेरि ॥ 
55४ रास मंत्र को पाइ आइ चरित रघनाथ के 
Jerem वरणे तब ऋषिराइ अस प्रभाव श्रीराम को ॥ 
5 यादन राम पतंग उड़ाई # देवलोक सो पहुँची जाई 
de हरिसुत जयंत की नारी #अतिविचित्रत्यहिचंगनिहारी 
गर्ग मनमकिहिसिविचारइमि जास्तगणीअसिआहि | 
सो पूरुष कसहोइथों हुँसि गहिलीन्हेसि ताहि ॥ 
£| तब प्रभु हनूमानते भाखी # देखो क्यहिं पतंग गहिरा 


TARNE 


INRIA 


ढवळ 


Digitized by eGangotri and Sarayu Trust. 


SRO द फर Asie Sie Se ee ae 
T [वश्नामसागर oS QIE | 


; 
3 तुर्त पवनसुत जाइ निहारी # देहुडौंडि निज गिराउचारी $ 
रु बोली जास चंग यह आही # दरशन तास कीन हम चाही 

gad ते याको हम गह्यऊ क#अइअनिलसुतप्रभुतेकह्यङ & 
> सनि हरिकहा कहो-तुम जाई # चित्रकृटमहैँ देब दिखाई $ 
2 हनमान चलितासोंभाषा # दिहिसिदांडिमनकरिअमिलाषा © 
छुँ तब रघुनाथ खेंचि सो लीन्ही # निशिएहआयबियारूकीन्ही (ई 


कीनशयन तापर जगत्राता # घ्रात जाय बोली ढिग माता = 
> सोरभये amg रघुराई # मुखक्वविपर जननीबलिजाई & 
2 शशिनक्षत्र भे मलिन सुभाये क जिमि सबगुण दारिदकेआये £ 
Sam लकन निशाचर केसे # हरिसुमिरण ते पातक जेसे £ 
छुँ उठे फूलि सरसिज रविदेखी # जसे सुजन सजनकह पेखी & 
2 तिनपर मधुप करत गुंजारा ७ जनुतम वपुधरिशरएपुकारा द | 
$ बोलतविहुँग विविधविधिटेरे # मानहुँ मुनि बहु गुणगणतेरे ई 
$| प्रमदितकोक कमदबिलखाने # हानिलाभ जिमिपाइअयाने & 
ई अनजसखाबोलत यहिभांती # जिमिचातकचाहेजलस्वाती & 
$ बन्दीगण विरदावलि भाषें # याचक हारखडे अभिलाषे ($ 
` छु सनत उठे तब अवधविहारी # देखिमातु आरती उतारी & 
$ मित्र बन्ध सेवकन पदवंदे # दान पाइ याचक आनंदे g 
ght सरयतट जाइ नहाने # सबविधि साधुविप्र सनमाने 
| जहँतहूँ सुनें कथा करिनेहा # ERITA आवें पुनि गेहा|ई 
| ” एक बार रघुनाथ ले संग सुजन समुदाइ। [ई 


$| 3०5 तीर्थाटन करि सबनको दीन्ही विशद बड़ाइ ॥ 
इतिश्रीवि»थ्वीरघु«राम०कृतरामखरितवणनानासपचमा 5ध्याय 
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jen समिरिरामसियसन्तगरु गणपगिरासखदानि 

१० घटजसंहिता केर मत कहीं कड गरुड़बखानि ॥ 

| यकदिन प्रभलागे करन निजस्वरूपकर ध्यान | 

$ पवनतनय अवलोकि इमि मनमेकृतअ नमान ॥ 

& इन्हें सना हम सबके स्वामी & ब्रह्मादिक जाके अनगामी 

समिरण ध्यान करतहें सोऊ # इनहुनके ऊपर हे कोऊ 

daa प्रभते तिन हँसिकाहा # परब्रह्म किमि जावे चाहा 

इ निकटो ett निबाह न होई # जेहों fs न मग कटकोई 

o AAA उत्तर दिशि तेरा % कुधर खणडवन हले घनेरा 

क अद्रि के आगे # अन्धकार पावकथल त्यागे [£ 
ई शतसंवत पर गये निकेता # बुढिया एक मिली af सेता 

ई ब्रह्म कहां मृतलोक TIR # सहसमाज भे दशरथ बारे # 

ई पनि देखे रघुपति आसीना # विधिहरिहर सेवत पदलीना [£ 

£ करत दणडवत पुनि तहां कोई पस्यो न देखि। 

॥ ३४४६ पीताम्बर को खंट ले आये अवध विशेखि ॥ 


| बोले प्रभु तुम पहुँचे नाहीं # अबहींफिरआयो म्वहिंपाहीं ह 
2 तब पवनज पटचिह्क देखावा # रघपति कर खंडित तसपावा 
गिरेचरए कहिधनितवलीला # जनमनसंशयशमनसशीला ई 
- = यकादेन पद्चापत गुन्यो इन श्रतिकहे अरूप । ठ 
छ ॐ छ अरूपपुनि सुनि विनय दिखरायो निजरूप ॥ 


दिनसखनसहितरघवीरा # खेलतमे सरय के तीरा 


जज 


| 
| 
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ॐ सात दिवसपर मुरडा जागी # समभिप्रताप लाजउरलागी 
तब दूतन ते कहिसि बुलाई # तपसिन ते लावहु कर जाई 
ञायसुपाइ आइ हठकीन्हा # सुनिभरिकम्भरुधिरतिनदीन्हा 
कह्यो जाइ रावण के पासा # यहि घट ते होई कल नासा [ई 
| गणनजाइ दशमुखे सुनाई # आवहु गाडि जनकंपुर जाई 
शंभु समा श्रुति वाद सँझारा # प्रथमे रहा जनक ते हारा|ई 
$ तेहि गसते ad कुम्भ पठावा # दूतगाडि मिथिलापर आवा र 
हरिइच्छा तहुँ परेड डुकाला # बिनजल मेसबजीवविहाला |£ 
डु लखि विदेह बुध लीन बुलाई wath ते तिन युक्ति बताई |£ 
४. उदक हेतु शुभ यज्ञ करावो # कनककेर ले हल बनवावो ४ 
जोतोआजरसहितनिजरानी # होई दृष्टि सकल सुखदानी ई 
सुनि aa कीन्हीं युक्किस्वइ जोतत अजिरमॅकार । ७. 
Jeri THEN सिंहासन सुभग अदूभत तेज अपार॥ |£ 
चारि सखी चारों तरफ लीन्हे मरल हाथ। i 
मध्य विराजत भूमिजा रूपराशि रघुनाथ ॥ 
वेदवती रिपुवधन हित तजन होत महि अंश। [ई 
एकरूप ङ्के प्रकट भड आदिशक्ति निमिवंश ॥ | 
देखि विदेह विनय तब ठानी # मई तरत कन्या लघु जानी [ई 
ahaa सहित सिंहासन सोई ऋ अन्तर्दान गयो तब होई |ई 
रोदन सनत सनयना रानी ऋ लीन उठाय गोद सुख मानी ई 
सुनिपुरजन सबभयो सुखारी # देखन उठि धाये नरनारी क॑ 
भपतिदान दीन विधिनाना # यथा मनोरथ जाकर जाना (ई | 
दिन दिन कन्या ada केसे ऋ शुरू पक्ष कर चन्द्रा जेसे 
ई छठी बारहीं अन्नपरासन क कीननरेरानिगमअनुशासन 
नामकरण दिन नाम कढावा # बुधन जानकी नाम ३ 


कर्क 


Se | 
न 


>> विश्वाससागर ०४४८-२७ i 
नरा ya तब सौता #जगतजननिसबभांतिपनीता (३ 
क्ष सर रञ्जन भञ्जन खलहेता # प्रकटभई नप तव संकेता 
$ सकललोकपतिप्रमुसुखराशी# मिलीइन्हें बरजो अविनाशी (ई 
& आरो लक्षण युक्ति समेता # कहि मनिवर गे ब्रह्मनिकेता £ 
५ सुनितऋषिंवचनमाळगुहिीन्हीं#सोनिजउर सियधारणकीन्हीं |£ 
(जनक TIA सखिन समेता # खेले TZ तहँ रूप निकेता 
Sass योवन नरनारी क लागहि सबै प्राण ते प्यारी [£ 
पुने नप निपुण पढ्न बेठाई # अचिर काल सब विद्या पाई 
ह यह चरित्र भाष्यो भव सेतू # अबसुन सिया स्वयंवर हेत ४ 
2 ५४ = एक समय मिथिलेश अति शंकर कर तप कीन। |£ 
Ši ॐ खाइ कह्यो हर मांगुवर तब नप बोळयलीन ॥ ४ 
नाथ इ जो आपकर ज्यहि श्रुति नेति बखान | 
तेहि देखो भरि नयन में यह वर देहु न आन ॥ 
सुनि शिव दीन्ह्यो धनुषजो मिलारहे बिवसाथ । 
कह्यो कि Ag याहिते मिली आय ममनाथ ॥ 
खान [वद प्रभाहित अनुरागे # नित्य नेमकरि पूजन लागे | 
$ यकदिन सिय सेवा ठिगजाई # लीले लीन्ह्यो धनष उठाई |£ 
द।खजनकअतअचरजमानाङत्यहिक्षणतहांकठिनप्रणठाना 
ई शिव चाप चढाई # सो नप मम कन्या बरि पाई £ 
लिये बोलि anim भूरी #रंगभमि विरची तिनरूरी 
| ई बहुँदिरिचामीकर अस्थाना # तासुमध्य मणिमय मंचाना 
दशसहस्रमिलिमज्ञविशाला # लावतभये धनुष मखशाळा |S 
3 देश देश प्रति पत्र पठाये # सनिसनि भपअनेकनआये [ई 


ई| वन उपवन पुर पंथ निकेता # उतरे निजनिज सेन समेता 5 | 


ASAE 
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& उठा न नेक चप्यो कर गाढे # अतिबल कीन कढ़ा तबकाढ़े & 
5 समामध्य करि कपट बहाना # जातभये निजनिजअस्थाना & 
> भपहु दिनप्रति विपुलउठांवें ऋ टरे न जब तब ढुन्दि AAA & 
3 याहि विधि बीते केयो मासा # अबसुनुमुनिवरकीइतिहासा > 

Sl गाधिसवन नन्दनवन Tel # यज्ञारम्म कीन जब चहहीं ($ 
| तबतबअसुरकरहिंञपकाराक्रलखिसुनिवरनिजहृदयविचारा 
| 5भानुवंश प्रकटे रघुराई # लोचन सफल करहु तहजाई 
| लावहुँमांगि सुभगदोउञ्राता # ते दलि खळ Be मखत्राता 
| #क्वारकृष्णऋषिदिवससिधाये # नोमीदिन कोशलपुर आये 


देखी बनाने आवध्रपर केरा # तीन लॉकत सकलं अनरा = 
ie 
js 
+s 


रह वेद घटिका परमाना # जाहि भवन जब आव आना 
| #| विधिहरिहर धनपतिरदएका ऋ बसत मनोधरि रूप अनका ळू 
| Bart कृप तडाग घनेरे मणि सोपान मधुर मधुनेरे ई | 
| | विष प्रसन ATA बहुरंगा # कूजत खगगणा faaam | 
Š मणिमयमहलविशालअपाराङ्कै मानहुँ नभ तिन ऊपर धारा 
छु चित्र विचित्र अनेक बनाये $कनककलशश रासारसस्वहाय 
$| ध्वज पताक तोरण नवठाटा ऋ देहरी AA कांलश कपाटा 
$| चहुँहट हाट फराकनहींची # वीथीसकल सुगन्थिन सी दा 
` $| आवत जात निकर नरनीके # गज रथ वाजि भावतेजीके 
> ब्राजन विविधमांति के बाजे # मत्त गयन्द अनेकन 
ॐ] कतहु मल्लगण भिरे प्रचारी # Gag गीतगा५ मि 
$| कतहूँ विवर वेद विचारें क tag सन्तजन ना 
RAS INRIA NSIS 
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` ई कतहु हंस शुक सारिक बोलें # कते केकि waa केकि पारावत डोले > 
SSH नप धाम अनेका ® बननि विशाल एकते एका £ 
` ॐ भूषसभा शुचिकी रुचिराई & देखत बने बरणि नहिं जाई £ 
PSS) आवे जाइँ अनेक नप. झुकिभुकि करें प्रणाम) € 
k ` लराज az A > i 
५० राजत कोशलराज जहुँ सुरपति ते अभिराम ॥ $ 
उत्तरदिशि सरयू सरि बहई $अमलअपाप आप सो अहई ‡ 
आपअधोगतिकुचितबचाले # ओरहि देत ऊर्ध्यपद हाले 3 
बांधे घाट मनोहर नाना # जहेँ तहँ जीव करें अस्नाना £ 


ड निकट निवास मुनिनके et  सुमनबाग तुलसिका हजरे i 
Se A ` pat 


Ši देखत सनिवर परकी शो > ~ 
` ॐ देखत मुनिवर पुरकी शोभा ७ सरयूतट आये मनलोभा 5 


सचिवसहिततहुँआवतभयऊ% करिसनमान सदनलेगयऊ £ 
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जे धनुशरगहि जानतनाही #ते केसे लरि हैं रणमाहाँ |$ 
र राम सनेहसहित सनि बानी # हे प्रसन्न पनि कह मनिज्ञानी |$ 


29%, 
धड 


5 तव gadè राम नदाने # अहहिंसबलअतिचतुरसयाने 
# इनकर रूप प्रताप जहाना ऋ जानत तवगरुसरिसमहाना 
त्यहिते देहुलेह करि नामा % याही हेतु RI वपु रामा 
छुँ ४४४०० तमकहे याचकजगतमें alle विधाताकीन । 
ॐ कला सोनहि भूषण दानि के को वरणत लघ्रपीन॥ [ई 
HEAT सत्य भूठ HS नाहीं # राम प्राणप्रिय दिये न जाही [ई 
हम तबसंगचली सजिसाजा # तुमते नहिं होई यह काजा 5 
£ घरणिधाम धन चहोसु लीजे # केवल त्यागि रामकहँ दीजे 
है मोह विवश à करत विषादा # त्यागत निजकुलकी मर्यादा |5 
८ हुँ इतना कहत क्रोध उर जागा क महिपतालनभ हालनलागा 
क सुर नर अहि सब उठे डराई # चाहत होन प्रलय का भाई 
४ तब वशिष्ठ छदुवचन प्रकासा # कीजे कृपा जानि निजदासा |$ 
ई राजा ते बोले सुनि age बालक इन्हें मुदित मन eg 3 
Š अन gadi के तप तेजबल बघि तमिचर मखराखि। |$ 
छुँ 1. US अलमंगल सहित सवेविजय शिवसाखि ॥ 
2 सनि नरेश तब सहित सनेहा # दीन्हे सोपि सुवनकहि येहा 
> नाथ हाथ घर वन मग जाता # तुमहीं हो इनके पितु माता हुँ 
S विश्वामित्र लहे दोउभाई # मानहुँ रक महानिधि पाइ 
दू ॥ मानोमहानिधिपायतब मुनिरायह्वेसंतुष्टजू । बा- 
$ लेअहोतुमधन्यनपनिजराजनयमेपुछठजू॥ हेअर्थंसबतवसि (ॐ 
$| याते धर्षरचतिजोअहो | पुनिसुखासीनस्वथीनदीनम 
लीनपथनाहींगहो ॥ जो पूर्व पित पितामहादिक की रही 
दि । सोअर्थधर्मस॒काममेंतवभईन हिनिरटत्तिज्‌ 
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कोन्योसूदमूदनकीदसा | पज्लवतफूलतफलतसुखमों सब्ब = 
रसतुम्हरीरसा ॥ सतशोचधीरजदयामदुतपतोषन्षमागँ ३ 
भीरहा । निरमानमति बलवान ज्ञाननिधान हरपरपीरहो ॥ 
$| बशकरनभीति दिखाइ भीरुइ श्रेष्ठहित गहे Pagel । सम 
£| ननकोकरि तेजराखत स्ववशतुम दिनदिनयहो ॥ तुमश्रात 
पितुगरुमित्रको रिपुओरछखि वघकरतहो। अरिअन्ततकस 
| मसन्तसन्तति वचनप्रिय अनुसरतहो ॥ तममारिप्रतिपन्ञीन 
पाडे कृपाकरिकृतबोधहो | पुनिचपलपथकोकर्मलायक देत 
SHAPE ॥ विश्वासहूके नरनतेनहिं रहतकबहुँ निश i 
ई ईहा । हजासुनाह विश्वासतासों सदाशङ्कितअङ्कहा ॥ जे ४ 
£| चारलायक तिन्हूँकरिकेचारभेजत देशहो । बहुवेषधरि तेख $ 
S नरिलावतलखततेहितुमवेशहो ॥ तुमसदारहतप्रसन्न सबसे ig 
. ४ निठुरकारजकालहा । करिमन्त्रराखत गप्तसन्तत सावधान iE 
नपालहो ॥ तुमजात दीनन दीनपे कृतकार्य्य चहतनसाथ (ई 
हा । निःशेषकार्य्य न करतपरको रखत कछनिज giagi ॥ {ॐ 
: तुम प्रा्तमयको देखि तासों हात अभय सहारिहो । जा [5 
ॐ काये आगे होइगो तेहि प्रथम लेत विचारिहों ॥ पनि देश £ 
Š काल स्वभाग्यमाफिक SAG मनदेतहो । करिसाधविप्र a 
३ नंतोषआाशिरवाद तिनसों लेतहों ॥ तम त्यागिमतनास्ती 5 
ॐ “तीलस लखत आमदखचंहो । गज अश्वगढ भट काम ई 


_ अ कारक आदिस्वरकी अचहो॥ श्रमथोरफल बहुविधि सो 


ॐ जानत प्रजनकेपुरनामहो | रघनाथ मालाकारसमतमकरत 
| जगको कामही ॥ जलअशन घनपट अखअनुपम कियेवह 


a 3९%: 2१५५ २५७४, 
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E अजितसहो । हेंभूपजेतव वश्यतिनको संगनित लीन्हेरहो ॥ 


कते तिन्हे घर कुशल पहुंचावत अही । रणदानमेंनहिं गहतला | 
g लच चपलता AAA गहो ॥ होलेत कारज जाससे त्यहि देत [ई 
#| संपति भरिही । हरिमक्क मन वच कर्म रहत अधर्मते नितदूरि | 
£ हो ॥ निज ma पाल समान सुखप्रद भये सुत जिनके हरी। [ई 
al सकत त्यहि न प्रशासि देत अशीश sag बयचरी ॥ [ई 
पुत्रनहितकरुशोच न किनका # कोउ न है दुखदायक इनका ३ 
2 सनिके सकल Ald अकलानी # करिहें AA राम जिय जानी डु 
अ तुरत प्रभु निज माया प्रेरी & तेहि तब हरी प्रीति सबकेरी [€ 
2 ढुवादशी दिन पारण करिके # पुरवासिन को धीरज धरिक [ड 
& पहिरिवसन भषण प्रति अंगा # कटि तरकस कर शर शारंगा डे . 
$ जननि जनक पद शीशनवाई # पाइ अशीश चले हरषाई & | 
#|चलत दीन हनुमाने छोरी # कछुदिनमें वन मिलब बहोरी | | 
$| कहत सनत इतिहास हरीका # देख्यो आइ तपोवन नीका EE 
Safar दिवस ताड़का धाई ऋ रामहिंसुनिवर दीन दिखाई 
रुकिके प्रम अवलोकत नारी # डिज द्रोही वध दोषन मारी [ई 

श वेरोचनजा दीरघ al #सरपतित्यहिमास्योलखिलिह्का | ॥ 
भगभामिनिनिश्चरहितकारी # नारायण त्यहि आपु संहारी [ई i 

| . “परशुराम गंजी निज माता #तिमितुमयाहिहतागतिदाता 
' # गुरुआयसुसुनिनीतिनिधाना ऋ बरजि stad कादयो बाना 
ऽ कढत एक धनचढ़त दश कर्षतमे शतबाण। | 
| | ३% तजत सहस तन लागले लक्षगये त्यहिप्राण ॥ 
& तन छटत भे सन्दर भामा # अस्तुति करतगई हरि 

ककळक्ककककककलकककककककककक 
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द्‌ लखिप्रभाव मुनि मायाकीन्ही # विद्यानिधि का विद्या दीन्ही 
& ज्यहिते लाग नक्षुधा पियासा # अख शख विधि तेज प्रकासा $ 
i पुनि मुनिते बोले रघुराई % निरभय यज्ञ करो तुम जाई (£ 
आयसु पाइ करन मखलागे # बेठे प्रभ रक्षाहित आगे 
. क खबरि पाइ सुबाहु मारीचा # धावा बिपुल संगले नीचा (ई 
गीतिका न्द्‌॥ धावा विपुलले नीच बी चहि राम बिनफर 
शरहयो। शतयोजना विचारि कारज पार सागरके गयो॥ 
पुनि अग्नि अख सुबाहु जाखो लषण सब सेनाहनी। हरषे ३ 
|सकल सुर सन्त वरषि प्रसून कहि रघुकुल मनी ॥ | 
S| इति आविशआामसागरसबमतआगरप्रन्थडजागर ओऔरघुनाथदास 
रामसनेही कूतविङवामि्रमखरचणोनामषषोऽध्याथः ६ ॥ 
# Sse सुमिरिराम सिय सन्त गुरु गणपगिरा सुखदानि | 
$ ३००४ अगिन वेष मत कहां कु पद्मपुराण बखानि ॥ 
क्रिअविश्न मख ऋषे दोउ भेयन दीन अशीश। 
रहतहा निज दूत सुनि पठयो तिरहुत ईश ॥ 
दूत आइ मुनिवरे सुनायो # सहितसमाज विदहबलायो 
हेतु समुझि बोले मुनि बाता & देखनचलहु धनुषमखताता 
E भले नाथ कहि कृपानिकेता # चलेगाविसुत ऋषिनसमेता 
हरि दिन एकशिला लखिपाई # कह मुनिपद प्रभ देह छुवाई £ 
ॐ कारणकान सकल मुनिवरणी w गौतमशाप पाकरिपुकरणी (£ 
ड यक दिन इन्द्र सुरनते कहेऊ # ममत्रियते वरतियकहुचहेऊ | 
छुँ देवनरविरबिशाशिहिबतायो #अधिकअहल्यासुनितहुआयो (६ 


सबतनतुम्हर |$ | 
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Ši 
Sas अहल्याते पविरूपा ह्वे सब कष्टसहों सुरभपा | 
$i विनय सनत बाले हरिचरणा # छुवत तोर होई निस्तरणा 
$ इन्द्रस्तुतिसुनिकहमुनिभाखीक्कधनुधुनिलुनिहोइहँसबआखी 
ह बहुदिनते पथ लखतबिचारी # सुनिप्रभपदरजदीन निहारी ई 
2 परसत चरण भइ वरनारी # सम्मुखह्न अस्तुतिअनुसारी |$ 
Š; |: *“ जय जगदीश्वर सव्वं पर प्रेरक प्रकृति प्रभाव । 
अ dermi अहे ब्रह्म अना दि सुर राम अकाम सभाव ॥ 
| त्वत्पद्‌ पल्लव महत्यद पुण्य यशाश्रित येष । 
भवधि वत्सपद्‌ परम्पद पद विपदा नहिं तेष ॥ 

जे विषयिक जगजीव जड़ कर्मक्रियायत मान | 

ताही के मद ते छके माया मोहित ज्ञान॥ 

ते नर आश्रित होतनहिं तव पदपङ्कज नाथ । 

भली Gia शुभपन्थकी विषय कपन्थ सहाथ ॥ 
इमिकरि विनयमक्कि वरपाई क हषे सहितपतिलाक सिधाई # | 
मुद्तिसकललखिगतिअभिरामाक्जायगढ़तटकीन्हप्रणामा# | 
Jaa किमिआई Tete काशिकमुनिकह सकलप्रसङ्घा [$ 

ह मप भगीरथ तपकरि लाये #परिखाजहिविधिस्वर्गसिधाये [ई 
ई जासुप्रभावमुनिन बहुगावा # सौइसुबोधिताक्यहिनहिंपावा (३ 
ड मुनि ससमाज सप्रेम नहाने # दीनदान भूसुर सनमाने|ई 
| पुनिसबक्रषिनसहितरघुवीराक पहुँचे जाइ जनकपुरतीरा|ई 
Fo देखे वन उपवन विविध वापी कूप तड़ाग। [ई 
i 
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5६ मणि सोपान पियष जल पान करत श्रम भाग॥ | 
चामीकर घर सबन के चोहट हाट sat | 
धनिक वणिक बेठे मनहुँ धनद धरे बहुरूप ॥ | 

झी मिथिलापतिके महलकी शोभा किमिकहिजात | 
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ope 
ALS, 


दमयन्ती रति विधमती जातरूप श्रति गात। | 

लाजत मदन aag लखि सीताजकी मात ॥ [£ 

रविते मणि शशि शम्भते ज्यों पाँवनते गङ्ग। |$ 
लहीअधिकवित्योंलही निमिकुलसीयप्रसङ्ग। (ई 

जहुँ de टिके नरेशबहु बलवाहन जिनसाथ। [ई 

| शुविआश्रमलखिमुनिनयुतउतरेतहँ ऋषिनाथ॥ | 
ड set खबरिपाइ मिथिलेश सहितसचिवभटभूरिद्विज। |£ 
$+ आये जहां ऋषेश नाये मुनिपद शिर सबन॥ [£ 


दीन अशीश निकट बेठाये # TA कशल दरश तव पाये £ 
= रामलषणकर रूप निहारी # जनकसहित सबभयेसुखारी ४ 
` $ जोरि पाणि बोले मुनि तेरे # नाथ कहो ये सुत किनकेरे 
_ $ मुनिकलतिलककिन॒पकुलजाये # की दोउबरह्मरूपधरिआये |£ 
| | इन्हें देखिमोहिंभा सुख जेसा # नहिं प्रियलागन्रहासखतेसा S 
ॐ की मरिजन्मयोगहमकीन्हा # ताकाफलविधिवतविधिदीन्हा 

E CEN सत्यकह्यो तुमताता # ये प्रियसबे जहांलगगाता डु 
` ॐ कोशलेश दशरथ बलजाका # जानतदशमखसरपर शाका |£ 
£| तिनके तनय मनोहर चारी % लक्ष्मण राम भरत रिपुआरी |ई 
उभय te अवधेश निकेता # लायोंमांगि मिथन मखहेता 2 
ॐ असुरमारे मम यज्ञ कराई # पद्परसतमनितियगतिपाई 
$| वनुषयज्ञ साने तवपुर आये # भलेनाथ हग सफल कराये | 
ॐ निजसमाजते पनि सुखदानी # गाविसत्रनकी कथा बखानी 
| नकर विभव जात नाहजाना  तेजपु्ञ अतिक्रोध महाना i 

, 5 जासुसमुमि तपतेज विधाना # अजड gta रहत सरताना 


नि वशिष्ठके पुत्र अनेका # जिन मारे नहिं छोड़े एका 


| छो 
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जन्मि क्षत्रिकुळ भे डिजवरणा # सृष्टि दूसरी लागे करणा 2 
तपबळते जिन नदी अमाना # करी कोशिकी पुण्य महाना $ | 
गो त्रिशंकु करि गुरुञअपराधा # दियो शरण ताको निरबाधा | 

NSS Cosma we निस AN MET ir 

एसे जिनके कर्म अनेका % सुनिमुनिबोले सहितविवेका ई | 
TSE एक लोक परलोक नहिं यक परलोक न लोक । 
न एक सुखी दोउलोक में तिनमा तुम गत शोक ॥ [£ 
$| सुनहु भूप सब भूप कहावें # निज रचा कोइकरि नसकावें ३ 
& तुम साधे नप दूनहुँ लोका # करतभयोसब प्रजा विशोका |£ 
$| नाथकृपा कहि साहित समाजा # आनि उतारे शुभथल राजा is 
पोड़श भांति पूजि सहचेता # हरषसहित तब गये निकेता |£ 


पु पहर तीसरे कह्यो प्रभु मुनिपद शीश नबाइ। .. 


&) 


ANA 


PRAN 


[9 E ~ 
Seek लषण दीख चाहत नगर आवहु तात देखाइ॥ [ई | 


आयसु पाय चले दोउ भाई # खबरि सकलपुरवासिनपाई (£ 
बालक FE तरुण नरनारी # धायेनिजनिजकाज बिसारी ३ 
देखें जब रघुपति वपुआई # अंग अंग प्रति रहे लोभाई 8 
BUS बात सब आपुस माहीं # इनसम रूपवन्त कोउनाहीं|$ 
विधि हरिहरहैँ विश्व विशाला # तेमुखचारि भुजा विकराला & | 
मदनअतनु शशि रहत न पूरा ® अपरजीव अंस को है रूर ई | 
कोइ कह धन्य नगर इनकेरा & संतत AE ये करत बसेरा is 
धन्यसकल पुरवासी अहहा # जबतब जे अवलोकतरहहीं 
#|कोइकह धन्य मातु जिन जाये # कोइकह धन्य दरशहमपाये [£ 
HEE भागवती नप जाई # विधिजसकातसदेतमिलाई ४ 
कोइकह अबे कठिन हे कामा # कोइकह धनुष तोरिहें रामा ३१. 
कोइकह ये बालक महिगोरा # देखत छोट अहें बरजोरा ४. 
, $ई|जिनमग शिला उधारी एका # मखहितमारे असुर अतेः | 


xo 


AVS 


Ši 
Š 
Ši 
gi 
Š 
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कोइकह Cale करे विधाता # तोहमका सबका सुखदाता 

३ ४-६ वाणी रूप अनप वर वरण वामते वाम | 

$ 4८ कहें वामविधि विधिकरी वामदेव धनवाम ॥ 

ई, कोइकह इन्हें भप जब देखी # तजिप्रणकरीविवाहविशोखी 
कोइकह प्रथम नरेश निहारे # प्रण नहिंतजी लाज के मारे 
कोइकह धर्म कम भलसोई # ज्यहिपाल्े sata न होई (ई 
कोइकह मन में करो उछाह % होई रामसिया कर न्या iS 
E र तो कृतकृत्य होइ सब कोई £ 

_ XR बार नप स॒ता बलेहें देखब जब तब चालन OE 
- कोइ कह हम चाहें रप ढोटा # होई न कबहूं नयनन ओटा 
` & कोइ कह भागचही अस माई # सूतीमें नहिं सिंधु समाई 
` ॐ जोन होत बड़िभाग्य हमारी #तोनमिलतमिथिलापुरप्यारी S 
. 21 $ फिरकीसी Prat फिरे खिरकिन प्रति नवनारि। ४ 
| ना सिरकिनतजिरघनाथक्घविनिरखेंपलकबिसारि ॥ 
$| जबज्यहिनयनओटचंलिजाबिंक भई हानि अस वचन सुनावै ‡ 
एक कहे तुम भले निहारे # भइ सखिबेरिनि लाज हमारे 
$ आवत निकट वदन पट दीन्हा #भरिनेननअवलोकिनलीन्हा 
|एक कहे बरबस मनमोरा % हरि लीन्हों सौँवरो किशोरा & 
. & एक कहे अस जगमें कोहे # इन्हें विलोकत जो न विमोहे 
_ ॐ कोइ कह सत्य वचन सखि तेरे # इन चितचोरि लिये सबके 
= ड अबधों विधि कब दरश देखाई # रंगभमि फिरि देखब जा 
> इ कह्‌ सपनेकी निधि जानो # बिन सम्बन्ध बादिसुखमान 
__ ४ कोइकह जो विधि होई दाहिन # तो इनते धनु उबरे चाहिन 
नाहित दरश gR इन केरे % अबला वपु कडु होत न हेर |$ 
यहिविधिनिजनिजमतिअनुहारी # करेंबात Ae de नरनारी ig 


1१ 
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शोमासागर अनुज समेता # सुलभ दरश सबकाहुइ देता 
$] रगरास पुनि देख्यो जाई # अतिविचित्र रचना मनभाई ke 
बालक जो ज्यहिओर बुलावें #प्रेमविवशप्रभृत्यहिदिशिजावं 
सबके नाम कहें He वचना # तुम भलि तात देखायोरचना | 
दा जाकी इच्छा ते रचत माया अण्ड अनेक। |e 
D सोप्रमुचितवत चकितचित भक्कबळलहितएक ॥ 
लोचन सबके सुफलकरिलषण सहितरघनाथ। [ई 
उतरे He ae आइके मुनिपद नायो माथ॥ 
are निशा सोये सकल शोचक्रियाकरि प्रात। 
समय पाय झायसु चले सुमन लेन दोउ श्रात ॥ 
Aig पहुंचे नप बागा सह अनुरागा देखतला- | 
गा अतिनीका । जामें ऋतुराजा सहित समाजा रहतविराजा 
नितहीका॥ नाना तरु फूले सकल समूले मधुकरभूले गुंजा- 
È । खग विविध कलोलें जहुँ de बोलें जनु निजटोले हंकारें॥ |$ 
& सरमध्य सोहाना मणि सोपाना जलचर नाना कमल लसें। ४. _ 
$ त्यहितट अतिनीका सदन सतीका डविजन जीका चोरिबसें॥ |$ 
$ अद्भुत फुलवाई सकल मँझाई पुनि दो भाई प्रेमपगे। माली 
£ गण जेता We सचेता मुदित सुमनदल लेनलगे ॥ 
ड व त्यहि अवसर सीता तहां आई सखिन समेत। 


र 


i 


Fat 


kem मातु पठाई मुदित मन गिरिजा पूजन हेत ॥ 


+ aaa करिसर सखिन युत गई गोरिके धाम | 
2 पूजि यथोचित मनहिंमन मांग्यो वर अभिराम ॥ 
Ši कः एक सखी तजि संग देखे बालक जाय दोउ। | 
SAME आई सहित उमंग TR ते बोलत भई॥ a 


: s FEF र 2 
३ सुनहु सखी यहि बाग मँझारा # आये हैं हे सुभग 


RANA 
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` अरूप अनूप सकौं किमि भाखी # नेन अबेन बेन बिन आँखी |£ 
St एक हेहें सखि सोई कै जिन मोहे पुरजन सब कोई 
$| वर्णत जहँ ag रूप विशेखी ऋ देखन योग चलह सखि देखी 
$] आगेकरि सोइ सखी पियारी # चलींसकल चहुँओर निहारी | 
$|विटप ओट जब देखे जाई # गई अपनपो सबै भलाई |£ 
‘Sadat जब रामहिं देखा # गिरीमूच्छि महि प्रेम विशेखा 
' ॐ रूपविशिखविषबिछुरनलागा # जोन भिरे अघ तोनहिं लागा £ 
३ घरिधीरज तब सखिन उठावा # Ag देह नपसुत सुनि भावा $ 
AA सम्मुख दरशे हो भ्राता सहज सोहावन पावन गाता 
aoe शारँग हग सुख पाणि पद शारँग कटि वपुघार । 
arrest शारंगधर रघुनाथ छवि शारँग मोहनहार ॥ 
अंगअंगङविदेखिजुड़ानी # पितुप्रणसमुमिबहुरिपद्वितानी 
सकलसखिननिजमनअसचाहा # हठपरिहरिनपकरैविवाहा 
तो सबके मन होइ अनन्दा # अपरअधिपसँगकारजमन्दा 
ॐ] इतजानकिहि देखि रघवीरा # बोले लच्मएते धरिधीरा 
ag ७४ तात तकहु छविराशि यह जनकसुता हे सोइ । 
m ज्यहिहितघनुमखहोतसुनि बटुरे नृप सब कोइ ॥ 
` जासुअलोकिकरूपलखि सहजस्वच्छमनमोर | 
भयो क्षुमित निजर्सीवतजि सो गति जाने कोर ॥ 
कह्यो लषण होतव्य जो सो प्रथमै दरशात | 
करतबातइमिताततन मनअटक्यो सियगात ॥ 
| इतेसखिनलखि गहरुनिज उरहरिमूरतिलेखि । 
आईगोरिनिकेतपुनि खगमृगमिसिदिशिपेखि ॥ 
_ यथा पुत्र पितु प्रोक्ते चिन्तामणि म्वहिं देह। छुँ - 
BSNS | 
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es विश्रामसागर ०२०२ ७३५ 
दरशे दीरघ धामकहु फिरि आवे कह येह ॥ 
कमलछंद॥तिमिसीया। लखिपीया॥ हितवर्ण। लगिकर्ण॥ |$ 
Passe ॥ जयजयमवमभामिनित्रिभवनस्वामिनि angle 
तिगामिनिज्ञाननिलं | तडिताङ्गअनूर्पअदूभुतरूपंमुखद्दिज |$ 

भूपंपाकदिलं ॥ मुजचणडचिकालंधृतकरबालं कृतजनपालं उँ 
डो कामप्रदं । सुरनरमुनिवन्दनिअसुरनिकम्दनिभृधरनन्दनिकूट | 
SFE ॥ जयजलजविलोचनि रतिमदमोचनि परहितशोचानि | 
gages । भवविभवप्रकाशिनि कलिमलनाशिनि स्ववशवि (£ . 
$| लासिनिनीतिनिधे ॥ अतिअमितप्रभावा वेदनगावातदपि |£ 
डं नपावतपारकुतं | विघनेशषडानन मममतिमानन अरधिसि (ॐ 
> घिशासननेमयुतं | जेजे तवचरणं स्म्तिनिरणं तेवरवरणं (£ | 
#| लब्धफलं | पतिपद्रतिलागी तियअनुरागी सोबड़भागी ३ 


Gi 
Slay 


$|होतहलं ॥ अबमोपरदाया कुरुमहमाया प्रकटनगाया TT |£ 
अ जानी । सुनिइत्थंवचनं गोरिसुरचनं बोलीवचनंखूदुबानी ॥ $ 
जयजयश्चीमिथिलेशढुलारी $जयजगजननिजनकमनुहारी [$ 
जयजगमगत विभूषण चीरा # तडितवरणवपुळवि गम्भीरा |$ 
जय जगदुस्तर दरशतुम्हारे # करि करुणा विचरतन्गपडारे |ई 
$| जय भवभयभञ्जनि सुखदेनी  विधिहरिहर वन्दत सुरसेनी ३. 
छुँ जय जपतपकरिस॒गतिजेचहहीं #बिनतवक्रपानसपनेलहही 6 
टें सबके परे वेद ज्यहि. गावे # सो तव सुमिरण ते कर आवे [ई 
छ दिव्य वर्षशत शङ्कर ध्यायो # रामगुरू ह्वे. पन्थ बतायो|ई 
> तब तवदरशनते सुख लहेऊ # इमपिअगस्त्यसंहिताकहेऊ [£ | 
ई शेष सहसमुख दशमुख बानी # तवमहिमानहिंसकतबखानी [ई 
. $।हमसमान तव कोटिन दासी # नयन निरखिनितकरेंखवासी |$ 
| #सो तुममातु विनयममकीन्ही # निजजनजानि बड़ाई दीन्ही fs 


ASSIS AINA 
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४३६ Sse विश्वाससागर ०८2० . - 
चतुर काछकाले जब जेसा # तब az नाच देखावे तैसा ४ 
त्यहिते लेहु अशीश हमारी # पूजे मन कामना तुम्हारी 

नारदवचन सदा उर धरेऊ # पाइ परीक्षा पुनि परिहरेऊ £ 
Ši — : 

ई सीतहिजात जानि रघुराई # चित्र चारु हद लीन बनाई $ 
> अनुजसहित आये गुरुपासा ऋ सुमनदीन सबहालप्रकासा ‡ 


ई अचेनकरिस॒नि वचन उचारे # होइँमनोरथ सिद्धि तुम्हारे |ई 

| Zaft मनमुदितभये दोउभाई # भा गतदिवस निशातबआई |£ 

$| घराचीदिशिशशिदेखिसोहाना#सियमुखसरिसनपुनिअनुमाना | 

दाः बढ्तघटत नित मढ्तनभ दिनमलीन रिपुराहु । 

छुँ + सियसुखसमकिमिहोइशाशि दीनदुखदसबकाह॥ |£ 
 गोरिगिरा सम कहिय किमि शेलस॒ताबाचाल। 

रतिअनङ्गपति सिन्धुजा चपलानुजजेहिकाल ॥ ४ 


छविपयोधि गिरि प्रेमअहि सामासुर सबजोइ । 
इमि सथिकाढ लक्षि जो सोउ न सियसम होइ ॥ 
इहि विधिते अंग अंगकी उपमा करत विचार । 


Digitized by eGangotri and Sarayu Trust. : 


mys ee eS ee ee ee EE ES 
T विश्रामसागर ०७४४-२७ ९३७४ 
ee न 
टु नित्यनेमकर सहित समाजा # त्यहिक्षण बोलि पठाये राजा | 
ži सतानन्दतहँ आइबखाना w ऋषिनसहितमुनिकीन्हपयाना |£ 
$| लागे लोग अनेकन संगा # धाये विपुल प्रथम महिरंगा |$ 


A 


चहुँदिशिफिरतविचारसमेता # त्यहि अवसर आनंदनिकेता | 
रंगभूमि आये दोउ भाई # जनु शोभामधि शोभा बाई |$ 
$| जिन जेहिभांति भावना आनी # तिन तस देखे शारँग पानी & 
$| योगिन तत्त्व नपन नप श्रेष्टा & बुध विराट भक्कन निजइष्टा & 
$| सुरननाथअसुरनसमकाला #शिशुनसुइदमनसिजवपुबाला & 
$| जनक जनक रानिन जामाता # मिथिलापुरवासिन बहुनाता (६ 
PA देख्यो ज्यहिभांती #उरअनुभवतिनसोकहिजाती 
सबके मन भरोस अस आया # अवि चाप त्वरिहें रघुराया & 
छ: adie अतिजनक लखि सेवक दिये पठाइ । 
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| कोइकोइनपननपनतेभाषा # चलहुभवनपरिहरिअभिलाषा |$ 
घनदलि सिय बरिहे रघुराई # तुम कत तजिहो मान बड़ाई 
2 बिनहुँ दले Ge जयमाला # सनिबोले तब कुटिल पाला 
šia धनुष कठिन हे ब्याह % बिन भंजे को बरी कुजाहू 
Fae कस न होइ यक जोरा # सियहितसमरकरबहमघोरा 
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$ सुनि बोले तब सजन राजा # गाल बजावत तुम्हें नलाजा | 
कनककशिपु स्वरनावकबीरा # सहसबाहु मधुकैटभ धीरा |£ 
$|जिनते विजय न काढू पाई #तुसजितिहोअबबलअधिकाई 
परम सुभट अवधेश कुमारा # aE सिय मथिमान तुम्हारा 
$| जीतनहार न कोउ जग जावा # करे चहे सो गाल बजावा 
$ जगतपिता रघुपति कहुँ जानो ऋजगजननी जानकिहिपिछानो 
$|त्यहि ते दुरबासना नेवारी # भरिलोचन छविलेह निहारी (६ 
ठे नहिं मानो तो खंधक जाहू # हमें मिला नर तन कर लाट |£ 
त्यहिअवसरमिथिलेशपठाये # सभा मध्य बदीगण आये।* 
भुज उठाइ बोले तहँ दोऊ # सुनहुसुप्रणनृपकरसबकोऊ 
भुवन चतुदश केर भुवारा # बेठे हैं यहि सभा ÄRNI 
जो लेई शिवचाप उठाई # सोवर विजय सहितसियपाई |£ 
सनि हरषे अविवेकी भूपा #कसिकसिकमरचलेअहिरूपा 
` $| निज निजइष्ट सुरन शिरनाई # हुमकि धरहिँ धनु उठे न राई 
बल विवेक गरुवातम शोमा w फिरहिंहारि धनुकरवशलोभा 
ड ic लंजितद्वेदशसहसन॒पमिलिकरिकिहिनिविचार | 
Boe Slag डारी तोरि धनु पुनि लखिलेब पछार ॥ 
ह तप रहे नप कसे $ बिन विराग संन्यासी जेसे 
हज टप रहे चतुर मतिधीरा ते नहि जाये शरासन तीरा ई 
ER गति *“बंद॥नहिंजायेंते धनुतीर देखिविदेहवद गह्नरहि if 
_ 91 सुरनागनर रप असुर आये सुनत जो हम प्रणकियो॥ को |£ 


` 


> AG 
ट्र कह के [नकर काहु न अवनि अल्पछोडायट्ट | वर विजयकी |£ 
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: Poe पावनहार ब्रह्म न जायहू॥ त्यहितेसकल तजि आ 
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CC-0. In Public Domain. Funding by IKS-MoE © © 


Digitized by eGangotri and Sarayu Trust. 


se Se Se GS Te Se eT ee eS ee a a NSS 


SS विश्रामसागर oee ४३९ 
इेवीरठानेंगवेजू ॥ जो बातयहजनत्यों प्रथमतो नेमनहिंकर 
त्यामिदं । किनरहे कुवैरि कुमारिकर्मनंधर्म त्यागतकोविदं ॥ | 
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$| सनतवचनपुरजन अकुलाने # सकलसभाके नप सकुचाने 


शरसम वचन लषणके लागे # बोले उठि रघुपति के आगे 

3) नाथजनकअतिअनुचितभाखी क काकी कछुकानिन राखी | 

garama आयसु पावो # तो इनको वीरता देखावों (ई 

ई|कम्दुकइव करगहि ब्रह्मणडा w धनुषसमेत करहुँशतखण्डा > 

छुँ नाथशपथ जो असनहिं करहूँ # तो फिरिहाथ न धनुशरधरहूँ 

> ४५७०८६ यहि प्रकारके वचन जब बोले लषण सरोष। 

Si #४०४ डगमगानिमहि कुधरसुनि पायो सरमुनि तोष ॥ 

$ जनमनमुदितजनकसकुचानेङ्ग सियसमेत पुरजन हूरषाने 

2 सननप्रभु अनुजहि चुपवावा #सहितसनेह निकट बेठावा छु 

तब बोले ऋषि प्रभुते बाता # अबउठिशिवधनुतोरहुताता & 

ड उठे. तुरत गुरु आयस पाई # सहजस्वभाव चले शिरनाई 

21 हरषे सुनि मुनिजन प्रभुकेरे # देखि विदेह कही ऋषितेरे £ 
नाथ राम जीते मनलोमा # त्यहिते भई अधिकतनशोभा (ई 
धनुके कर्षणयोग न आही # बरजिलेह त्यहितेजनिजाहीं & 

भूप करहु मति विस्मय कोई # इनते कठिन कोदण्डन होई (ई 

£ रामहिं चिते जनककी रानी # बोलीबिलखिसखिनते बानी (ई 

Ss देखो A > N हें = : रा i 

. £| देखो सखि यहि सभामँभारा ऋ बेठे हैं बुधिवन्त अपारा (ई 

$ यहि अवसरसबकी मतिखोई #उठिरघुपतिहि नबरजतकोई (ई 

$ गरुव कठोर कहां शिवचापा # हारे सकल भूप करिदापा | ? 

8 त्यहि हित अब बालके Told क हंस सुवनकहुँ मेरु उठोंवें - 
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। _ ई सुनिबोली गुरुतिय तिनपाहीं # तेजवन्त लघु गने न ad 
| geg पावकवन दहतप्रचण्डा # कहुँ वामन नाप्यो ब्रह्मण्डा 
हक कक कक कक हक NR RIN जज हक हक 
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3 स॒नि बोले तब सजन राजा # गाल बजावत तुम्हें नलाजा 
॥ कनककशिपु स्वरनावकबीरा # सहसबाहु मधुकेटभ धीरा 
$ जिनते विजय न काढू पाई #तुमजितिहोअबबलअधिकाई 
परम gaz अवधेश कुमारा # बरिंहें सिय मथिमान तुम्हारा 
$| जीतनहार न कोउ जग जावा # करे चहे सो गाल बजावा 
$| जगतपिता रघुपति कहुँ जानो $जगजननीजानकिहिपिज्रानो 
gate ते दुरबासना नेवारी # भरिलोचन छविलेहु निहारी 
छु नहिं मानो तो खंधक जाहू क हमें मिला नर तन कर लाह 
S ्यहिअवसरमिथिलेशपठाये # सभा मध्य बदीगण आये È 
सुज उठाइ बोले तहँ दोऊ # सुनहुसुप्रणनपकर सबकोऊ 


ae चतुर्दश केर भुवारा ऋबेठे हैं यहि सभा मँझारा $ 


जो लेई शिवचाप उठाई # सोबर विजय सहितसियपाई |$ 
सनि हरषे अविवेकी भूपा #कसिकसिकमरचलेअहिरूपा 
छु निज निजइष्ट सुरन शिरनाई # हुमकि धरहिं धनु उठे न राई 
. #| बल कम योगा» शोभा # फिरहिंहारि धनुकरवशलोभा 
ईरः : मिलिकरिकिहिनिविचार । 
$) २ लावहु डारी तोरि धनु पुनि लखिलेब पछार ॥ 
` ॐ दशसहस् यक संग भुवाला # रहे उठाय न नेकहु हाला 
छु हँसन योग भेते नप केसे #बिन विराग संन्यासी जेसे 
` ॐ|जे नप रहें चतुर मतिधीरा #ते नहि जायें शरासन तीरा 
| $| गाति equates cag देखिविदेहवद गह्नरहि 
 ॐ| या सुर नाग नर नप असुर आये सुनत जो हम प्रणकियो॥ को 
3 Ka षे निकेर काहु न अवनि अल्पक्घोड़ायट्ट । वर विजयकी |£ 
g रातिकुबरि पावनहारब्रह्म न जायहू॥ त्यहितेसकल तजि आ|ई | 
शनिज निजभवन गवनहुसर्वज्‌।भटहीनमहिकहि अबनको|ई | 
५७७७० T 
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र ईवीरठानेगर्वजू ॥ जो बातयहजनत्यो प्रथमतो नेमनहिंकर 
त्यामिदं । किनरहे कुवैरि कुमारिकर्मनंधर्म त्यागतकोविदं ॥ न 
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A सुनतवचनपुरजन अकुलाने # सकलसभाके नप सकुचाने 
2 शरसम वचन लषणके लागे # बोले उठि रघुपति के आगे 
> नाथजनकअतिअनुचितभाखी # काटूकी कहुकानिन राखी (ई 
त्यहिते जो तव आयसु पावो # तो इनको वीरता देखावो £ 
कन्दुकइव करगहि ब्रह्मण्डा # धनुषसमेत करहुँशतखणडा £ 
नाथशपथ जो असनहि करहूँ # तो फिरिहाथ न धनुशरघरहूँ 
“० यहि प्रकारके वचन जब बोले लषण सरोष। 
$| #४४ डगमगानिमहि कुधरसुनि पायो सरमुनि तोष ॥ 
जनमनमुद्तिजनकसकुचाने# सियसमेत पुरजन हरषाने 
सेननप्रभु अनुजहि चुपवावा # सहितसनेह निकट बेठावा 
तब बोले ऋषि प्रभते बाता # अबउठिशिवधन॒तोरहताता | 
उठे. तुरत गुरु आयसु पाई ऋ सहजस्वभाव चले शिरनाई 
हरषे सुनि मुनिजन प्रभुकेरे # देखि विदेह कही ऋषितेरे 3 
टु नाथ राम जीते मनलोभा # त्यहिते भई अधिकतनशोभा $ 
$| धनुके कर्षणयोग न आहीं # बरजिलेह त्यहितेजनिजाही ४ 
भूप करहु मति विस्मय कोई # इनते कठिन कोदण्ड न होई [ई 
3 रामहिंचिते जनककी रानी # बोलीबिलखि सखिनते बानी (ई 
. $| देखो सखि यहि सभा मॅँभारा # बेठे हें बुधिवन्त अपारा £ . 
& यहि अवसरसबकी मतिखोई #उठिरघुपतिहिनबरजतकोई & 
$| गरुव कठोर कहां शिवचापा # हारे सकल भूप करिदापा [ई | 
Safe हित अब बालके qoid # हंस सुबनकहुँ मेरु उठावें(£ ' 
_ ई|सुनि बोली गुरुतिय तिनपाहीं # तेजवन्त लघु गने न जाही 
कहुँ पावकवन दहत प्रचण्डा % कहूँ वामन ATA ब्रह्मणडा : 
BIRR NSIS कळकळ 
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A कहूँ रविकहँ तमतोम विनासे # कहूँ अकुशकहँकरिहिसत्रासै ३ 
; प्रणवमन्त्र यक अचर जाके & विधि हरिहरसुरसबबशताके £ 
$ सगुसुत च्यवन पेटते कढिकै # असुरपुलोमहिजास्थोबदिके E 
$ बालखिल्य अंगुष्ठ प्रमाना # सुरपतिको मरद्यो तिनमाना > 
है जिमिकुंभजदधिपीनपिछानो # त्यहिविधितुमधनुरामहिंजानो |£ 


| hh 
$| सुनि भरोस रानी मन आवा # तब तहँलखि सीतादुखपावा ई | 
$| कमठएष्ठिसम धनुष कठोरा # कहुँ सावेलमदुगात किशोरा |£ 
है| ्रथमजाइ धीरज उर आना ऋ कहत तात प्रण दारुणठाना |£ 
| है गणेश गिरिजा गिरिराई # राम भुजन पर होउ सहाई É 
& हे पिनाक तवकाज विशेखी होउ हलुकरघुपति तन देखी 
act जो हमरे मन क्रम वचन गति न अपर सुरकेरि । 


$ 19: तो करि हैं भगवान म्वहि रघुनन्दनकी चेरि ॥ 


इति श्रीविश्रामसागरसषततआगरग्रन्थडजागर श्रीरघुनाथदास 
रामसनेहीकूतरामरंगसूमि आगमनोनामससमो ऽध्यायः ७ ॥ 


2 fief वेदन मुख रघुनाथ सुनि करी निवेदन देह। 
$ $ वेदन मग भेदन करों जो वेदन सों az ॥ 
` ड जो निजचेरि करव प्रभनाहीं # तोतजितनुमिलिहोतुमकाही é 

Š यहिविधिसियप्रणकीन्ह्योंजबहीं# धनुदिशिप्रमुअवलोकेतबहीं | 
क लषणलख्योअवचाहततोरा # दियेसजगकरि कुधरकठोरा| 
ड आपुचापि महिन्योमसुहावा # तब रघुपति हरचापउठावा 
_ ॐ त्रथमसोशरिमंडलसमभयऊङ# पुनित्यहितीनिखंडक्षेगयऊ 

क एक गयो नम एक पताला # एक गिखो त्यहिठोर कराला 
# गहत उठावत तोरत माहीं # रहे सबठाढ़ लखा कोउनाहीं : 
ई यह शीघ्रता बहुत नहिं तासू # पलमा करें विश्व ag aT ig - 
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> 4८०, प्रीति अलौकिक समुभिके मनबिहँसे रघुनाथ ॥ 
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बोळे तय नप साथ सयान असिमित मिबूमिमतिहोडञअ 
SRE BRR 


a 
oi 


ig 
ee 
I 

टं 1 

a 


Ba 


= 
e 


Digitized by eGangotri and Sarayu Trust. न 


RN NR 
ॐ ४९१ Sse विश्रामसागर ७४४४-२७» 


S Ss at Sa! तमतोम विनासे # कहे अंकशकरेंक रहिये 
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'सगुसुत च्यवन पेटते कढिके # असुरपुलोमहिजास्योबदिके 
$ बालखिल्य अंगुष्ठ प्रमाना # सुरपतिको मरद्यो तिनमाना £ 
है जिमिकुंभजदधिपीनपिछानो # त्यहिविधितुमधलुरामहिंजानो | 
ई सुनि भरोस रानी मन आवा # तब तहँलखि सीतादुखपावा £ | 
$| कमठएष्ठिसम धनुष कठोरा # कहुँ सावँलमढुगात किशोरा (£ 
प्रथमजाइ धीरज उर आना # कहत तात प्रण दारुणठाना |£ 
| हे गणेश गिरिजा गिरिराई # राम भुजन पर होउ सहाइ $ 
हे पिनाक तवकाज Adel # होउ हलुक रघुपति तन देखी 
; D जो हमरे मन क्रम वचन गति न अपर सुरकेरि । $ 
1-2 तो करि हैं भगवान म्वहि रघुनन्दनकी चेरि ॥ 
इति श्रीविआमसागरसबसत आगर प्रन्थडजागर श्रीरघुनाथदास 
रामसनेहीकूतरामरंग भूमि आशमनोनामससमो ऽध्यायः ७ ॥ 
3 वर्ग वेदन मुख रघुनाथ सुनि करी निवेदन देह । 
टन वेदन मग भेदन करों जो वेदन सों नेह॥ 
3 जो निजचेरि करव प्रभुनाहीं # तोतजितनुमिलिहोंतुमकां 
5 यहिविधिसियप्रणकीन्हयोंजबहीं# धनुदिशिप्रभुअवलोकेतबहीं 
अ लषणलख्याञअवबचाहततोरा # दियेसजगकरि कुधरकठोरा | 
a = आपुचापि महिव्योमसुहावा # तब रघपति हरचापउठावा 
= ls घपति हरचा 
. ॐ भथमसोशशिमंडलसमभयऊ% पुनित्यददितीनिखंडह्नेगयऊ 
ई एक गयो नभ एक पताला # एक गिखो त्यहिठोर कराला 
_ ई; गहत उठावत तोरत माहीं # रहे सबठाद लखा कोउनाहीं 
| | यह शीघ्रता बहुत नहि तासू # पलमा करें विश्‍व चहु ना डे 
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2 पुनि dé तनया बोलि पठाई # सखिनसमेत सभा Ae आई ३ 
अ पहिरे वसन विभूषण नाना # दहिनेकर जयमाल सोहाना S 
3 सियशोभालखिसकलभवाला& भये अपनपोरहित बिहाला |£ 
४ रामे aza चितव वेदेही # कहां गये मम परम सनेही।& . 
$ रघुपतिढिग लेगई सहेली # देहुमाल प्रीतम उर मेली |. 
प्रभुछविलखिसियकंकनमाही# रही टेकि कर टारत नाहीं ४ 3 
है| घरिधीरज पुनि माल उठाई # सकुचसहित हरिडरपहिराई 2 : 
> देखि देखि रघुपति उर माला # सुरनरमुनि सब भयेनिहाला 2 
#| पनिसिय करगहि कंचनथारी # हषेसहित आरती उतारी ie 
सखिनकह्योपतिपदगहुवाला#ुवतनमुनिगुनितियकरहाला |$ 
yep पहिरेकर नवरतन प्रिय तियभय धरत न हाथ। | 
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E प्रीति अलौकिक समुमिके मनविहँसे रघुनाथ ॥ 


| | सखिनसहितपुनिचलीनिकेता% तब सब भूपन के भा Bil a - 
ई) कुटिलमहीप शवान ज्यो जागे # जहँतह गाल बजा नल क | 
अ कोइकह सीतहि ag बिनाई # कोइकह धरिमारो दोउभाई | 
जो विदेह बरजे कछु लेशा  लेहुलूटि तिन स देशा [ई 
सुनिअनन्तकरिसरिसमतकही# सरस 
$ बोळे तब नप साधु सयाने #समुभिबूमिमतिहोउशअ' 
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दग वारण ते वारणकहू होइ जु वारण नाहिँ। 
मम लागी वारण वधन रिपु इन्हें सुवारण माहि ॥ 


सुतनऋचिकह्जाइअश्वदेबरीललामा ॥ भगुबोले वरमांग 
3 उभयसुतदाजंदवा | यकहमकायकपितहिभलेकरियज्ञकरे 
` इवा ॥ हृविकरकारेद्वेभाग कह्योयाकोतुमखायो । होईस 
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Ya ॥ यकदिनतिनकीमातुचित्रसेनहिलखिमाही । 


` ॐ कह्योपिताशिरकाट्केहनहिंकाव्योवोही ॥ होउसकलजड 
` # रूप रामसुनिशीशनिपाता .। वरलेचेतनबन्धकरेज्याईपनि 


agaaa तेहीतेविपल बिनक्षत्रिनकेकरी 
सुततासुते बारमहि ॥ बिनक्षत्रिनकेकरी ब 
हँसो ~ b 
| रीविप्रनकहँसोई। रहिमहीन्द्रगिरिमध्यसिंध घतेसनतचलोड Wig 
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गौरवर्ण शिरजटा विशाला # अरुणनयनउरतुलसिकमाला 
ॐ] सहजहु चितंवैं जासुकि ओरा ® सो जाने जिवलीन्हेसि मोरा 
$| जहँतहँ देखि देखि नपमाजे % बहुतेन रूप नारिके साजे 
3 बहुत समय चरणन शिरनावें # पितासहित निजनामबतावें 
$| जनकसहित सियनायोशीशाक्भुगुनन्दनलखिदीनअशीशा | 
$| कोशिकऋषिले दोनों भाई # सनिपद AS नाम बताई|ई 
£ रामहि देखिरहे ठगि ऐसे # बोले पुनि अनजानत जेसे|ई 
> जनक जुरी केहि हेत समाजा # सीय स्वयंवरहे महराजा 5 
ई आगे धनुष टूट महि देखा # तब करिक्रोध विशेखा & 
| ॐ छंप्पय॥ रे जड़जनक बताउ धनुष कोने यह तोरा। सो ६ 
| SaR सपदि समाज निकसि आवे ममओरा ॥ नाहित नप ह 
$| सबमारि देश सब चोपट करिहाँ । तीनिलोकमें ईँढि तासु |ई 
अ कर मद संहरिहों ॥ सुनि विळखे पुरनारि नर हरषे कुटिल |£ 
# नरेश सब | हृदय न हर्ष विषाद कळु बोले श्रीरघुनाथ |£ 
S तंब ॥ सुनहु नाथ सब साथ प्रबल भावी लखि परई । जो|ई | 
ई कृत तिनुके कुलिश कुलिश तितुकासम करई ॥ कहां शम्मु | 
| ई कोदण्ड कहां हम USHA । होनहार कर रोष दोष शिर Š 
` ई पस्यो हमारे ॥ यथा तारफल पाकिके पतितहोत खग नाम |$ 
3, भव । जो भावे सो कीजिये सबप्रकार हम दास तव॥ सुनु & 
$ राम सोइ दास सदा जो सेवाठाने । करे शत्रुकर काम ताहि (ई 
को दास बखाने ॥ त्यहिते हरकोदण्ड आजु जेहिं खण्डा ई _ 
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: होई। सहसबाहु सम समुभ्कि तासुगति करिहों सोई ॥ झु $ x 


ड पतिकेर स्वभाव सुनि भई सिया अति शोचवश । तब तिन & 
& ते मुसक्याइझै बोले SIT कुमार अस ॥ सुनहु विप्र पन [ई 
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जो लक्ष्मण सुनिपेहें कबहीं # भये न रहो मनो तुम तबही |£ 

दा चारण ते वारणकहूं होइ जु वारण नाहि । 
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2 तिनकोसदलवशिष्ठ जेंवायोनन्दुनिबलते । गोमांगतगेहारि 
, इ यातापसत्याहचलते ॥ तपप्रभावऋषिराव ऋषिनमेंप्र 
= कटकहाये। रच्योस्वर्गमखहेतमांगिरामेजेलाये ॥ जमदग्नि 
` »| हिपरसेनरेण शकासुताविवाही । भेसतशरमेंबड़े परशधरवि 
छ “कलाही ॥ यकदिनतिनकीमातुचित्रसेनहिलखिमोही | 
कह्योपिता पितारिरकाटकेहरनहिकाठ्योवोही ॥ होउसकलजड़ 

_ रूप रामसुनिशीशनिपाता .। वरलेचेतनबन्धकरेज्याईपानि | 
` शी माता॥ यकदिनसहजसुभायहरीगोरामहत्योत्यहि । पितुअ | 
रिगोसुततासतेहीतेविपुलबारमहि ॥ बिनचत्रिनकेकरी ब ४ 
$| रीविप्रनकहँसोई। रहिमहीन्द्रगिरिमध्यसिंघ्तेसनतचलोई॥ 
5) बत रप मृढ़नकी गलमँदरी # मिटन न पाई जबतक सगरी 
$ यहि अमतत दे बतुरार फरसादाचा & Re लीन्हे धनुशर फरसाहाथा 
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गोरवर्ण शिरजटा विशाला & अरुणनयनउरतुलसिकमाला 
agag चितवें जासुकि ओरा # सो जाने जिवलीन्हेसि मोरा 
| saz देखि देखि नपभाजे $ बहुतेन रूप नारिके साजे |$ 
$| बहुत सभय चरणन शिरनावें # पितासहित निजनामबतावें 
$| जनकसहित सियनायोशीशाक्भुगुनन्दनलखिदीनअशीशा |ई 
& कोशिकऋषिले दोनों भाई क मुनिपद मेले नाम बताई 
४ रामहि देखिरहे ठगि ऐसे # बोले पुनि अनजानत AA lE 
£ जनक जुरी केहि हेत समाजा % सीय स्वयेवरहे महराजा 5 
2 आगे धनुष टूट महि देखा # तब करिकोध विशेखा 5 
£| छप्पय॥ रे जड़जनक बताउ धनुष कोने यह तोरा। सो (६ 
$| तजि सपदि समाज निकसि आवै ममओरा ॥ नाहित रप | 
$ सबमारि देश सब चौपट करिहों । तीनिलोकमे ale तासु £ 
कर मद संहरिहों ॥ सानि विलखे पुरनारि नर हरषे कुटिल | 
$ नरेश सब । हृदय न हर्ष विषाद कहु बोले श्रीरघुनाथ |ई ' 
& तब ॥ सुनहु नाथ सब साथ प्रबल भावी ल॑खि परइ । जोड 
ई कृत तिनुके कुलिश कुलिश तिनुकासम करई ॥ कहां श्म | 
$ कोदण्ड कहां हम बालकबारे | होनहार कर रोष दोष शिर |$ 
` ई पस्यो हमारे ॥ यथा तारफल पाकिके पतितहोत खग नाम 
[भव । जो भाव सो कोजिये सबप्रकार हम दास तव॥ सुनहु & 
$ राम सोइ दास सदा जो सेवाठाने । करे शब्रुकर काम ताहि & 
को दास बखाने ॥ त्यहिते हरकोदणड आज जेहिं खणडा .ड 
$ होई । सहसबाह सम समि तासुगति करिहों सोई ॥ अय डु 
= पतिकेर स्वभाव सुनि भई सिया अति शोचवश | तब तिन, 
ते मुसक्याइके बोले लषण कुमार अस ॥ सुनहु विश्न पन & 
à बाल बहुत धनुहीं हम तोरी। तब न किहेउ रिस कबहूँ आ |$ 
Nz í RN RRR NANG 
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जु केहिहेतु न थोरी ॥ तव जननीकर पाप पाप त्रिपुरासुर | 


| Sal ॥ नप दशरत्थे मारे सकल पुरजनहिं रोवेहों 


| 
oi 


~A 
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3 कक कहि सुयश हमारा। नाहिंत सबके Aaa आज़ खल ; 
Si | 
2 जाई मारा ॥ कोशिक समुभयो मनबिषे मुनि जानत हैं बाल 
žy । अस न विचारत जगतपति हैं कालहुके काल ये ॥ हँसि 
ॐ बोले पनि लषण gaa मुनि सुयश तुम्हारा । ate अत 

को कहे अहे असको सरतारा॥ जो न एकमुख चुक करो दश 
सजरा । ज्यहिते सब सुनि लेईं सपदि ह्वोजाव पूरा ॥ 
$ शर न बरणत शूरता कादर करत कलाप घर। सर्मा क परत छु 
. # ot कळक दिन कीन सरहँगी आप वर ॥ सुनि लक्ष्मण 

ॐ] Fale 


ॐ वचन जनक मनमाहिं डेराहीं। पुरवासी है विकल बंदे आपु 
ॐ सकेमाहीं ॥ देखो भूप किशोर गोर जतना है छोटा । 

a खोट लखात डरत नहिं मनकर मोटा ॥ भूगुनन्दन करिकाप 
& तब परशु सुधारेउ हाथगहि। रे बालक करु समर इत ना ह 
$ त धरु धनुबाण महि॥ कह अनन्त य भांति हमें जो अ- 

पर प्रचारत । तौ फिर दिखत्यो समर Fe सो दमा हारत ॥ 
& पजेपर रिसकरे गुरू कर पदलोपे पुनि। पदपार रोपे पांव र 
$ मेचके करम मिद्सनि॥ बोले विश्वामित्र तब चम जानि 
$ अज्ञानज | बालक के गुण दोष दोउ गनत न जे बुधिमान (ई 
$ ज ॥ सनि बोले मूगुनाथ याहि जो अब तक राजा । सो सब |$ 
| 5 cha तुम्हार भारते कीन न माखा ॥ नाहित काटि FOE 


श उऋण होतेउँ गुरु तरे । तब मनमै सख होत शोक मिटते ई 
उरकेरे ॥ गाधिसुवन मनमें कह्यो मुनिसम अज्ञ न आन 

कोउ । इन्हें विचारत खाणडमय अयमय जानत atte दो 
Sg ॥ कहेउ लषण पितु केर करज जननी शिर दीन्हेउ । गुरु 
ई कर ऋण रहिगयो चहत हमते सो लीन्हेड ॥ गये बहुत 
| शाति ब्याज बढिगा बहुमाई | लीजे ब्योहरु बोलि तुरत 


नुक कळ के केक कक के कक कक कीक 


FA 


: लीजे अपर धराइ मुनि । विप्रनकी कडु कमी नहिं सुनि $ 


ire es 
EMER SNS 


TN i 
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जु केहिहेतु न थोरी ॥ तव जननीकर पाप पाप रिपुरास पाप पाप त्रिपुरासर | 
केरा । अपर नपनकर पाप चाप चितचेति सबेरा॥ घ ६ 
पति भुज तीरथ बिषे तजेसि प्राण रतिहेतु त्यहिं। बिन स £ 

| मुझे रघुनाथ पर करत रोष परितोष नहिं ॥ रे बालक मति $ 

` मन्द मोहि त्‌ ज्ञान सिखावत । सब धनुहिनकी सरिस शम्मु है 
ठर कोद॒ण्ड बतावत॥ सहित राम सिय तोहि खेदि वनमांझ $ 
डर Stet ॥ नप दशरत्यै मारि asa paa QA ॥ ३ 
3 मरते भूतल तोपिके बहुरि तपेहों ताप बहु । जो न करहुं; 
$ अस शिवशपथ तोन कहावों नामयहु ॥ सुनि बोले पनि 
लषण मृषा कत मारतगाले । ईश चहे सो करे अपर तेरो मन |$ 


ot 
Ši 


N में A तै 
5 हाले ॥ सब धनु एकसमान कोन यामें अधिकाई | aaa is 


a) 


& टूट पुरान घुनन डारारहे खाई ॥ जो नहिं प्रिय यह नाम तो is 
: बोले खगुनाथ पुनि ॥ रे नृपबालक मन्द देख परशा की $ 
ओरा। ज्यहिते वधि बहु भूप छीनि ज्ञोनी बरजोरा ॥ को # 
॥ जाने केबार सोंपि विप्रनकहँ दीन्ही । तोको बालक समि - 
डील यतनी हम कीन्ही॥ अबते परखु प्रभाव मम यम जनि E 
शर पितर रोवाउ निज | नाहित डरिहोंमारि फिरि निपटहि जान £ 
न मोहिं दविज ॥ हे मुनिकत हरबार देखावत मोहिं कठारी । 
q | कु 

डु पकन ते ठण उडत उड़त नहिं भूधरभारी ॥ जो तम होतिउ । 
स॒भट तदपि हमरेकुलमाहीं । विप्र धेनु सुर साध लरत इनते ie 
कोइ नाहीं ॥ वधे पाप हारे अयश सब विधि भला जो खाइ E 

& गम । अस बिचारि मनमारि तव सहियतहें कट्वचन हम ॥ |£ 
गाधिसुवन सुनिलेह अहे या बालक खोटा । जान चहत ह . 

2 यमलाक ललित परिहरि निजजोटा ॥ त्यहिते लीजे बरजि 
HDA कक का डक कक डक कक कफ ROO! | 
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ॐ कळक कहि सयश हमारा। नाहित पदक कहि सयश gani नाहित सबके अत आजु खल 
2 जाई मारा ॥ कौशिक समुभयो मनबिषे मुनि जानत हैं बाल | 
ये । अस न विचारत जगतपति हैं कालहुके काल ये ॥ हँसि 
बोले पनि ATT gaa मुनि सुयश तुम्हारा । तुम्हें अत 
$ को कहे अहे असको सरतारा॥ जो न एकमुख चुके करो दश 
ड बीस गजरा । ज्यहिते सब सुनि लेईँ सपदि AAA परा ॥ 
शर न वरणत शूरता कादर करत कलाप घर | समभ परत ७ 
म्वहिं कछुक दिन कीन सरहँगी आप वर॥ सुनि लक्ष्मण के ‘ 


ॐ वचन जनक मनमाहिं डेराहीं। पुरवासी ह विकल Fe आपु 

$ सकेमाहीं ॥ देखो भूप किशोर गोर जेतनो हे छोटा । 

& खोट लखात डरत नहिं मनकर मोटा ॥ भूगुनन्दन करिकोप 

& तब परशु सुधारेउ हाथगहि। रे बालक करु समर इत ना हिं 

$ त धरु धनुबाण महि॥ कह अनन्त यहिभांति हमें जो अ- 

$ पर प्रचारत | तो फिर दिखत्यो समर चहे सो हेमा हारत ॥ 

9 पजेपर रिसकरे गुरू कर पदलोपे पुनि। पदपरि रोपे पांव र 

$ नोचके करम मिद्सनि॥ बोले विश्वामित्र तब SAE जानिङ | 

$ अज्ञानज | बालक के गुण दोष दोउ गनत न जे बधिमान 

£ ज्‌ ॥ सनि बोले भूगनाथ याहि जो अब तक राखा | सोसब [ई 

5 शील तम्हार भारते कीन न माखा ॥ नाहित काटि कठ | 

$ उऋण होतेउँ गुरु तेरे । तब मनमें सुख होत शोक मिटते £ = 

उरकेरे ॥ गाधिसुवन मनमें कह्यो मुनिसम अज्ञ न आन | 

alg । इन्हें विचारत खाण्डमय अयमय जानत नाहिं दो ¦ 

Sig ॥ कहेउ AIT पितु केर करज जननी शिर दीन्हेउ । गुरु 

_ इकर ऋण रहिगयो चहत हमते सो लीन्हेउ ॥ गये बहुत a L 
ई बीति ब्याज बढिगा बहुभाई । लींजे ब्योहरु बोलि तुरत मे (ई 
डक कक क कके का वक क BER 


a वाला क 
; ७७ T विश्राससागर oe 
भ 
| 


बोले तब रामकाम हों नाथ बिगार शे 
(न 1। मोपर कीजे रोष | 
दिधरे धनुबाण कहिसि कटु जात सुभाय is 
$ 
` ॐ सदा दायाकरे॥ सुनिबोले भूगुनाथ रामरिस जावे केसे। अबड़ 
कु 5 a Aes विलोकत टक्कर जेसे॥ जो नयाहि फलदीन की 
$|" SUS कहा हम। गर्भखवे नपनारि निकट ठाढ़ो वैरीमम॥ 
Š 
` # नाथ मैंदास तुम्हारा। टूट धनुष नहिं जरी किहे रिसबारहिं 


_ ईँलिगणी Sak बहुरि दीजे जोरवाई॥ बैठिजाहु PRET 
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Sieg गनाई॥ चरहि सकतकरि अचर प्रभ अचर हि ३ जो करि 


देतचर। तासु अनुजपर परशुधर केसेसके चलायकर ॥ सुनो (ई 
जनक मुख तनक अहे बालक कटुवादी । मरन कहत ममहाथ $ 
चहत नहिं देखन शादी॥ वेगिकरो हग ओट चहो जो 

छि ट्खन शादी॥ वोगिकरोदृगओट चहो जो याहिबचा (£ 
वा! पाब्नेदिहेउ न दोष काल याकर चलिआवा॥ परम कठिन म $ 
$ मनास सान गभखवनपरवनिसब। ताहि जरावत जन्त जड़ $ 
& सनिबोले हँसि लषण तब॥ सुनो विप्र जो तुम्हे नीक उतसाहन $ 
Saal तो लीजे मंदि aN a N A ह्‌ i 
$ लाग ता लीज ढगमूदि देखिकोइ परे न आगे॥ नाहित वन |£ 
ड भजिजाहु बोलि पठवा नहि काहु | जरतहोयजोगातपेठिज (£ 
3 लमाभ ARIE वेदहि बोलि देखाइये ज्वरकर होइ न दोष 
£ उर। सुनि कोपे भूगानाथ अति डरेनारि नर जानिफुर॥ लखि 


भ 
ot 
Ši 
Ši 
Ši 
Ši 


i 
hg 
is 
$ 


` व्पोत्यो NGAA A ७ > 
न। जो ओत्यो सानवष परत प्रमुदित तव पांयन ॥ हमरे कुल 


कीरीति यह कालहुते नाहीं डरै जानकी सं 
ह कालहते नाहीं डरें। चमहु चूक अनजानकी संत 


KG 
ie 


i 
i . 
i 
ie 


eh 

Ši = oe तनु FE कुठार कुंठित भयो। किथों बसी (£ 
20 Tea का स्वभाव सो फिरिगयो॥ सुनिबोले पुनि लष (£ 
i 
ie 
A 


बारा॥ जो अतिशय प्रियहोइ कछुक तो करिय उपाई । बो 


= we Fl । नयन तरेरे राम तब गेगुरुपहुँ त 
सुनि मगुपति तब कोपि वचन रघपति ते भा 


ği T 
मु 
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श खा। इतशठबिनवतमोहिंभ्रेठतसोद्रराखा ॥ करुममसम्मु i 
श खसमरनतोस्वहिडरिहोंमारी । निपटे विप्र न जानअहेंमे | 
2 रिपुमदहारी ॥ धनुषतोरिअहमितिभई मानहुँजीत्योजग $ 
शत सब । सोतवअकड़मिटाइहों सुनिबोलेरघुनाथतब ॥ हे & 
` सनिकहोबिचारि बढ़ोजनि अब अधिकाई । जो हमनिद {ई 
है रबवित्र अपरको शीशनवाई ॥ परसत टूटपिनाक करब 
हममदक्यहिहेता | स्वामिहिसेवकसमरकहो कसहेत नि 
ह केता ॥ यहप्रभुताप्रभुवंशाकी अमयहोय तुमतेडरे । गढ़ ई 
गिरासुनिशमकी भयोज्ञान परशाधरै ॥ तब बोले हेराम ३ 
धनुषश्रीपतिकरयेह | आकर्ष गहिपाणिमिटेजेहिममसं 
ag ॥ छुवतेचढ्योपिनाकदेखिमृगुपति पछिताने । amg £ 
S ममगतिकूटङूटशर्सकलनशाने ॥ जान्यहुरामघ्रभाव तब $ 
£ षुलकिगातयुगजोरिकर | लागेपुनिअस्तुतिकरनजयरघु ई 
| कुलमणिमानहर ॥ जयजगदीशदयाल जयतिसुरदिजप्र È 
| तिपांलक | जयमुनिमानसहंसजेयतितमचरकुलघालक॥ ई 
$|जयशोभासुखसिंश्ञु जयतिकरुणागुणआगर । जयबल|ई | 
§ विपुल वितंश जयति रघुवंशउजागर ॥ जय जग यावत ई 
sistant तवण्दप्रीते न होइहे | तावतसंसतिशोकतेछटि 2 
Za qua सोइहे १ $ 


ser जो में अनजाने कहा सो क्षमियो दोउ sal k 

#| ० असकहिशीशनवाइ मुनि मुदितभये वनजात॥ | 

हरषे लखि पुरलोग सब वरषे खेचर फूल। . 

बाजे बाजनविविध विधि भाजे प्रति अनुकल | 
T 
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` सै समिरिरामसियसंतगुरु गणपगिरासुखदानि। E 
S ४ वरणांमानसमतकछुक नाटक चरितबखानि॥ [ई 
तबविदेह मुनितेकह्यो होय जो आयसु नाथ। $ 

 करोसोसुनिकहगाधिसुत भयोब्याहुधनुहाथ ॥ | 

हॉरगीतिकाठन्ट्‌ ॥ भयोब्याहयद्यपि साथधनुके तदवि & 

द दूतपठाइक | लीजेद्शरथहिबोलिसहितबरातब्याहैंआ- $ 
$ इक ॥ भलदेवकहि लिखिभेव दीन्हों पत्रलेधावनचले । ३ 

_ ॐ कातिकबदीप्रतिपदादिनलियबोलिकारीगरभले ॥ तिनते ‡ 

. इ कद्योपुरसकलसाजहुसुभगभवनवितानजू । शिरराखिम $ 

. ई; नअभिलापलागेकरनगुणनिरबानजू ॥ विरचेकनकमय ४ 

ॐ रम्मखम्भअचम्भमरुमणिपातजू । - तिमिघँवरिघनिफणि {ई 

. ई बाहलाहितसमनमंजुनखातजू ॥ सुरचित्रमित्रसरोजधा ई 
इ रट्रन्यकालञलधेन॒ज्‌ | असतारबन्दनवार मुक्काहारह {ई 

` $ रितसुबेनुजू ॥ चहुँओर दीपअजोर कुलकिरि गुलिकचोक £ 

ASOR | ध्यजकलशचामरङत्रसारभपरिसतरणतुरायह ॥ ४ 

A jäs of जिमिसुरगतसोपानमणिजटितलसेदिशिचारि । |£ 

ॐ विधिवतकीन वितानतिमि तिछनहितनरनारि ॥ $ 

S| कहेतक Tel तहां की सामा # Se दुलहिनदूलहसियरामा ४ 

3 नपण्हसरिससबननिजसाजे # शोभा निरखि देवपतिलाजे & 

| वसतलत्नि जहँ कपट सरूपा # तहँकरविभवकिजाइनिरूपा ई 

ह कोशलनगर सकल नरनारी # रामलषए बिन रहे दुखारी ८ 

` ईकोशल्यादि कहें नप रानी # वीरजननिसुत बादिबियानी | 

«SUSE प्रिय अधिकारी # मुनि लेगयो ठगोरिसिडारी ई | 

_ ॐ) तबतेमिली न खबरियथारथ # दलनदोष दुखप्रदपरमारथ £ | 

_ श्री यकुतोवनपुनि अनुगनलीन्हे तऋषिप्रसन्नहितहमहुँनदीन्दे £ 
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क्यहिपठई जो खबरिलयावै # मेदिन बहु अब कडून भाउ | 
त्यहिच्षणदूतअवधपुरआयेक्रकणिदिनसुनिनपनिकटज्रलाये 6 
करि प्रणाम पाती तिनदीनी # लागे पढ़न प्रेमरस भीनी ई 

चोबोलाडन्द॥ स्वस्तिश्रीश्रीपत्रीशुभस्थानजी । कोश ई 
AAAS चे ITH कानजी ॥ लिखीविदेहनगरते विश्‍वा E 


। मित्रकी । मिलिबांचने अशीशसहित सुरपित्रकी ॥ कुशल [$ 


£थज्‌ ॥ रोरेपुण्यप्रतापअचल मम मखकरी। तारिनि पदरज 
$| ड।रिअहल्याअघभरी ॥ धनुषयज्ञपुरजनकजुरे रपभूरिज । £ 
गजइवपडूजरामसो SAAR ॥ सीताहज़यमाल तिन्हें 
श पहिरायहू । मुगुपतिकरिञ्जमिवादन वनहिंसिधायहू ॥ अब ४ 
= शभसाजिबरातआइसुतपरणिये | सुनिनपमुदयशलह्यो सो |$ 
£| केसेवरणिये ॥ जिमिकाहूके क्षेत्रढीनसबलैलये । ह्वे प्रसन्न [£ 
तिनसहितयामकेयो दये ॥ धरिधीरजपुनिकह्यो जनक केसे १ 
लखे। महाराज कहुँ िपतकुमुद पङ्कजसखे॥ सुनत भरत|ई | 
रिपुद्बन दोरिआये तहां । पूछतप्रियदोउबन्धुकुशलयुतहैं | 
ई कहाँ ॥ तबभूपतिपत्रिकाद्‌ई सो बांचेऊ | भयेप्रफुल्लितगात डि 
ई| अधिक सुखमाचेऊ ॥ लगे निझावरिदेन मुकुर काननदये । 
$|लखि सुमोद नपसचिवसहित गुरुपहँगये ॥ 

ži eof दीन पत्रिका बन्दि पद बांची मुनि सहमोद । 


ng 


3,422 कह्यो कि सुकृती नरनकहँ अवनि अम्बकी गोद ॥ 
जिमि सब सरिता सिंधुमे जाहि यदपिअनयास। | 
तिमि सुख सम्पति आवहीं धर्मवानके पास ॥ | 
तुमसम सुकृती पुरुष को भयो अपर तनुधारि। [६ 

T रामतरिस सुत जास युग कोराल्याती ना) रामसरिस सुत जासु युग कोशल्यासी नारि ॥ | 

कासम कक कक्कर यकत 
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पुनि आये रनिवास सब बोलि सनायो पत्र ॥ 
भई सुदित रानी सकल दीन्हिनि विप्रन दान । 
पुरवासिन के हरष सख को करिसके बखान | 
हरिगोदिकाढन्द्‌ ॥ करिसकेकोनबखान सरिस विसान|६ 
शहसबहिनसजे | रचनाअलोकिक देखि निजचितलेखिच |£ 
तुराननलजे ॥ रुपधाम आतेआभराम तामाचे बन्योदिव्य 2 
वितानजू । विधुवदनि शोभासदनि सुन्दरिकरहिमङ्गलगान 
जू ॥ कतहूँपदँवटुवेदू कत हूँ चन्दिगण विरदावली कतहु 
केअवनीपआये नवतनत्यकरावली ॥ देखतफिरें परलोग È 
वन्द्नयोग सुरमुनिगातको | तब अवधनाथ बो लाइसचिवन |£ 
कह्यासजाबरातको ॥ त्रिमडीठुन्ट ॥ दीन्ह्योजब आयस a 
मन्त्रिनकायसु पाइरजायसुसबधाये । लागेहरघातहिसजन (ई 
क बराताह वराएनजातहि जो ल्याये ॥ कुञ्जरबहुकारे बड़मत |$ 
वारेपरेवहारेलकलक्कें । ग जघंटजोबाजैं जनघनगाजें अतिढ 2 
विठाजें धकथके ॥ कञ्चनकीढारी कसीअँबारी मणिमय ४ 
«SAR पचरङ्गी । बठेतिनमाहीं दृपहरषाहीं देखिलजाहीं निर 
SARN वरवाजिअनेका एकतेएका चलनिविवेका जिनमा | 
हीं | कबरेकोइकारे श्वेतललारे विविधसँवारेठेहनाहीं ॥ छम £ 
ई] छम्मळमकें ठुवत AAS फुरकिधिमक्के पग भमें । भरतादि 7 
gada piada धनुशरकीले चढिघमें ॥ गजरथबहुते 
. ठरो अश्वनकेरे टषभघनेरे अतिसोहे । सखपालअपारा शुतर | 
$| सवारा परेवहारा मनमोहें ॥ भालेबरदारे भडिनवारे अगणि ड 
Faa i लीन्हेबहुताजी आतशबाजी निपुलसमाजी । | 
सुन्दरचोपाला एकविशाला जलजप्रवालामणिन 
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४ मयो। तामध्य विराजें बालक छाजें चमर दराज इत उतयो॥। 
छ बाजे बहुबाजन विविध अवाजन आणिकताजनपे धमकैँ। |$ 

बांधे हथियारा वीर अपारा तुपकतयारा आसि चमकें॥ पक | 
जवान मिठाई रुचिर बनाई शकटलदाई निजसद्वा। चोपेसमि ig 
& याना तंबूनाना कड़न पाना अरु भङ्गा ॥ रेशमी गलीचा दीर |£ 
9 घबीचा छकडनबीचा लद॒वाये। कंचनके घेला अतर भरेला स 


#| अदूषन अतिनीके। अप्सरा अनेका नत्यकरेका भांड भडेका [£ 
छुँ हृढ़जीके ॥ यहिभांतिबराता सजिभे ताता चली समाना नहिं |£ 
मरासं । सुनिसुनि नर धावहिँ देखन आवहिं शीश नवावहि नृप 
मनम ॥ भये सगन अनंता हितमगवंता सुर मनि संता तिनमा £ 
खै ह।। गुरु स हितनरेशा मनहँ सुरेशा लसत विशेशा लघुनाहीं॥ . - 
A Ho ॥ करत बरातको पयान नरनाह जब सरगण आम- 
: मान देखत बहार हैं। डेडकोटि हैं मतङ्ग ओ तुरङ्ग तीसकोटि 
पालकी पचीस कोटि पेद्र अपार हें ॥ भांरबरदार सवासात & 
कोटि ऊंटजाति सेवक समह पांचकोटि बाजदार हैं । रथ | 
जे सवातीन कोटि दशरथरायजी के साठिलाख नोहजार सां- 
ड्यासवार हैं॥ 
i जह तहँ करत निवासमग पहुँचे पुर मिथिलेश । 
#५६ लेनचले अगवान सुनि साजि समाज GAT ॥ 
3 कनक कलशकोपरन भरि भोजन विविध प्रकार । 
दधि चरा भूषण वसन लेले चले कहार ॥ = 
वर बरात अगवानिन देखी # इत उतभयेखनन्द AAS 
हषि परस्पर भे यकमेला क्र पुनि कछु दूरि चले बगमेला [ई त 
: जन पश्चिम पर सागर भारी क आवत ताहि चला लेटारी 
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_ ॐ सकल साज नपआगे कोन्ही # लीन्ही हर्षि याचकन दीन्हीं & 

4 z सबभांति सुहावा ऋ जनवासे Ae आनि टिकावा ई 

| ह सनिसियसिद्धिनसक र्बुलाई%भूप पहुनई करन पठाई Fi 
असुरपुर के जे भोग विलासा # दिये परि तिन सबके पासा £ | 


SD YS 
A 


सिय प्रभुता रामहिं लखिपाई # अपर जनककी करें बड़ाई £ 
ओ- & पितु आगमन जानि दोउभाई # मुनिवर संग चले हरपाई 
2 । आये जहूँ जनवासे भूपा # चलेविलोकि तषित जनुकूपा $ 
 &कानप्रणहुमुनिपदधरिशीशा # दपहिगातरिसुतदीनअशीशा § 
' $ पुनि पितुचरण परे दोउभाई # मुदित भूप उर लिये लगाई $ 
: विप्रन सहित वशिष्ठहि वन्दे # पाइ अशीश भये आनन्दे £ 
भरत aig मिले सुखमानी # सकल समाज भेंटि हरषानी £ 
ह कुशालप्रश्‍नकहितिष्ठतमयऊ # सहित देव जनु मंदिर नयऊ £ 
ॐ नाकनटी नत्यार्हे करि गाना # कोतुक करहिं विदूषक नाना £ 
भप ।नकट साहे स॒तचारी # मदित भये लखि परनर नारी 
विधिक वेद भये कोउ कहई # अपर बंदें अब आये अहई 8 
७ दहिनेदिशि हैं लक्ष्मण रामा # बायें भरत Gaga नामा ई 
भूप भल देव मनाये जो सुत चारि मनोहर पाये & 
$ धन्य विदेह सुनयना दोऊ # धन्य सुता सुत हम सबकोऊ $ 
जिनसियसहितसुवनच हिरे # पुनि देखब विवाह इनकेरे $ 
| iat, उनतालिस दिन लगनते आई प्रथम बरात। [ई 
शनन त्याहित पुर आनन्दतिसकललोग हरषात॥ [$ | 
` ट्री विधिते विनय कर यहिभांती # ag बढ़ाय दिवस अरु राती ई _ 
ई गये बीति वासर यहि भावा # लग्नकेर दिन जादिन आवा ई | 
, हिमऋतुमार्गमास सुखमूला ऋग्रहतिथिनखतयोगअनुकूछा 
z A लगनशोधि वेधिनारदहाथा ae तिरहुतनाथ 
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गनीजनैकके गनिकनखोली # हर्षिकही तिन अ अमीर हर्षिकही तिन अहे अमोली 
सुनि विदेह बोले सुखपाई # अवधपतिहि लेआवहुजाई 
शतानन्द तब साजि समाजा क आये AË जनवासे राजा 
कोशलेशकर विभवविलोका # अतिलघलागतिन्हेंसरलोका 
यो समय WARY नाथा क साजिसमाजचले तिनसाथा 
& लखिसुरसकल सुमनबरषाये #चढ़ि चढ़ियानजनकपरआये [ई 
S| पुरशोमा लखि देव लुभाने # निजनिजलोकसबनळघजाने | 
विधिहिभयोअचरजञ्जतिमारीऋ निजकरणीनहिंकतहुँनिहारी [£ 
3 शम्भुकहेउ जनि मम मुलाहू % देखहु रामसियाकर ब्याह £ 
£| जास किये हम तुम सब कोइ # यहिपुर आज्ञ विराजतसोई [£ 
$| सुनिसुवचनसुखलह्योविधाता# आगे दीख दशरथे जाता 
£| सबनबीच नप सोहत केसे # अमरनमध्य अमरपति जेसे |£ 
Sag तुरंग तवेरन माहीं # बिबिकरकनकलुटावतजाही 

चोपालेमघि रघुपति सोहे # विधिहरिहर सरदेखिविमोहे {$ 
$ विष्णविधिहि विधिभवेसरांहें #वसहगलखिदिशिसरमुनिकाहें is 
$ बड़भागी भे चक्ष हजारा # असकहि मिलेबरातमँमारा 
$| रामहिँ देखि नगर नर नारी # करहि आरती हाथ पसारी Š 
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छुँ विब॒धवधू घरि कपट स्वरूपा # मिलीं आय रनिवासे भूपा|ई | 

देखि सबन सनमान्यो रानी # चीन्हे विना प्राणसम जानी 
समयसमुभिसबसखिनसमेताकचलीमुदित बरपरबन SATS 
गांवें गीत मनोहर नाना # सनि छुटै तपसिन के ध्याना 

दुलहेदेखि अधिक हरघानी # भई प्रेमवश प्रफुलितरानी 
लोक वेद विधिकरि स॒खपाई # अध्यंदेत तर मंडप लाई 
प्रीतिसहित आसन बेठारी # कनकथार आरती उतारी 
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: मणिमयमाड्वद्वियहिभांती# देखिपरीतहँ अग्णितबाती 
$ भषणवसन निछावरि करही # याचकपाइ मोद उर भरहीं S 
# मिले सुदितमन समधी दोऊ क सो उपमा कहिसके न कोऊ रै 
न देत पांवडे Sel सुहाये क सादर जनक मंडपे ल्याये 
_आसनदीन्‍्द्सबहिंसनमानी # पू विप्रश्‍न्द मनिज्ञानी 
सहित बरात दशरथे पूजा ® मानि ईश सम भाव न दूजा 
ई रामचन्द्र मुखचन्द्र सुहाना # चितवेंसकल चकोर समाना 
5 समयससुमि बोले ऋषिराई % वेगिकुवैरि अब आनहुजाई 
> छनि उपरोहित की वरबानी # चली सिये ले सखी सयानी 
पद्कसनारमना रव ढाई क मनहुँ मदन सोहनी सहाई 
_ ह चद्रमुखी तडिइव मृगनयनी ऋसकलमनोहरकोकिलबयनी 
_ ई, सियशोभा नहिँजाय बखानी # जगदम्बिका रूप गुणखानी |: 
` ई आवत देखि बरातिन सीता # कीन मनहिंमनभ्रणतपुनीता |: 
ॐ सुतनसहित दशरथ हरपाने # बरषिसुमन सुर हनेनिशाने |; 
५ पट्च जब मंडप ददही # लागे शांति पढ्न मनि तेही 5 
कुळगुरु गरि गणेश पुजाये # प्रकट लेन पजा सर आये डु 
रपुजाइशुभआसनदीन्ह्यो &पुनिमुनिबोलिसनयनेलीन्ह्यो ४ 
S जनकसव्यदिशि सोहतसोई # मनहूँ सकृत छविमरतिजोई 
दो ० कनककलशकोपररुचिर भरिपियूष निजपानि | 
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ज पद्‌ बसत महेश. उर ध्यावत सनिजन ढेर । 
। पदपद्म पखारहीं धन्यमाग नप केर॥ 

छुँ करतल जोरि कुवैरिबर दोऊ # शाखोच्चार कीन मनिसोऊ : 
«Sultan ART भयऊ # कन्यादान भप वर दयऊ |£ 


5| करिसुहीम गठिबंधन रागी # प्रसदित होन भौँवरी लागीं 
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मणिमयथम्भ रही छविपूरी # निरखतमनहुँ मदनरतिभरी $ 
भये छकित सब देखनहारे # फेरा फेरि ऋषिन saris 
राम सियाशिर सेंदुरदीन्हा #मनहुँउरगशशिभूषितकीन्हा | 
पनि दोउ यकआसन बेठारी # देखिलोग सबभये सुखारी ४ 
कह रघुनाथ तहांकी शोमा क्वरणिसकेजगअसकविकोभा $ 
Soe बनी बनी जाकी जनी लगत जनी दधिकेरि। & 
#५४ बनो बनो जाको जनो कृष्णजनो जनु हेरि॥ |£ 
तब विदेह मुनि आयस पाई # लीन्ही तीनिहु कुवैरिबलाई |£ 
नाममाणएडवी गुणमयचीन्ही # सोनपब्याहि भरतकहुँदीन्ही |£ 
$ परमसुशील उरमिला नामा क्र सो लच्मणहिंबरीअभिरामा |$ 
अ अतिकोरतिद्नविजाइ न वरणी & रिपुसूदनहि भूप सो परणी|$ | 
3 रामसरिसमे सकल विवाहा # त्रिभुवनमें भरिरहा sare 
3 सबर सुन्दरी राजहिं केसे # जिययुतविभुन अवस्थाजैसे ४ 
eens वपुष वितान विचित्रमधि जीव अवध अवधेश । 

Š bze जायदवस्था श्रुतिसुयश विभुविश्वक रिपुदेश ॥ 
विभुविशवकरिपुदेश स्वपनसाणडवीविमलमति। |$ 
विभुतेजेकसो भरत उरमिलाउदित सुखीपति॥ 
उदितसुखीपतित्रेर विभु घागेके लक्ष्मणाऊदुष । 


A 


तुरी सियाविभु रामजी अन्तरयामी दिविवपुष ॥ 
Halt कुवर अनुरूप निहारी # मुद्तिमये सुरनरमुनि नारी | _ 
अवधराजलखिअतिमनमभाये# क्रियनसहितजनु चहुफलपाये [ई 
गं अत्थे क्रिया आधीनता धम्मे कि श्रद्धा शक्ति। | 
Peron’ कामकिया करतब्यता मोक्ष कि केवल भक्ति॥ [£ _ 
श्रुतिकीरति रिपुहन अरथ भण्तमाएडवीकाम। [डँ 
धम्म धरणिधर उर्मिला मोल जानकी राम ॥ 
(GAD कक कक कलकल ककिककक 
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- रपमणि दायजु दीनअति हय गजरथ हथियार । 
भूषण पटगो रतनगण दासी दास अपार ॥ 
लीन अवधपति मुदितमन दीन जाहि जो आस । 
उबरि रह्यो याचकन ते सो आवा जनवास ॥ 
तब विदेह de सबनकी बहुविधि बिनती कीन्ह । 
सुनिसनमान्योअवथपतिमुनिनआशिषादीन्ह॥ 
पुनि दशरथ जनवास सिधाये क देवन दीख सुमन बरषाये |e 
तबबनिता मुनि आयसु पाई # लरिकनकोहबरचलींलिवाई $ 
TEASA # ब्याह साज सोहे सब अंगा 
३ कमलनयनचितवतचितचोरे देखि देखि युबती दणतोरेँ 
| ! कोहबरलाय सकलअनुरागी # लोकिकरीतिकरनतहँ लागी 
ॐ प्रमुइ उमा लहकवरि सिखावे # सीते श्रीशारदा aai 
; निजकरमणि बहु रूपनिहारी # प्रेमविवश सियसकतन टारी 
हास विलास भयो बहुभांती # पुनि आये जहँँ सकल बराती is 
बहुरि रसोई भई तयारा # बोलि पठाये जनक मुवारा ig 
परत पांवड़े मन्दिर आये # चरण छालि चोकिन बेठाये | 


सुतन = सहित दशरथ पगधोये # आसन देइ सुवारन जोये 
छ लागे ते परसन पनवारा # पटरसव्यञ्जन विविधप्रकारा |$. 
$| नानाविधि पकवान मिठाई # दधिगोरस फल फूल खटाई 
$| वराण न जात देखि अनुरागे # पञ्च कोरकरि जेवन लागे 


Bay विज्ञोकि लगींगरियावन # सुनहु राम दूलह 
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र सनियतअजकेसततदशस्यंदन # दशस्यदनके भे अजनंदन 
g यह अवरेव परी क्यहिभांती & समुमिपरतञअ्ससकलबराती (ई 
# सदितहोय सब सनिइमिगारी & अमके परसों कहें प॒कारी . 
2 यहिविधिसबहिनभोजनकीन्हा # आदरसहितआचमनलीन्हा (ई 
देइपान पूजे मिथिलेशा # जनवासे आये SIAN i 
| इति औविअआसखागरसबलतआगरग्रन्थड जागरश्री रछुमाथदास (छ 
eB रामसनेहीकृतरामचन्द्राविबाइबणनोनासनवसो 5ध्यायः & ॥ 
eee समिरि रामसिय संत शुरु गणपगिरा सुखदानि। 
20 10.0 कहो कलेऊमत कड़क कोशलखण्ड बखानि ॥ 
निशानिरखि सबसोवनलागे # बड़े प्रात कोशलपति जागे £ 
| 'प्रातक्रियाकरि आयसुपाई क चारिलाख वर धेनु मँगाइ (ई 
विघ्रनका दीन्हीं नरनाहा #गजरथवाजिजाहिञ्यहिचाहा £ 
कन्हे याचक सकल सुखारी क यथा अन्न दे WAT वारी € 
व्यहिअवसर नृप संत्री आये # करन कलेवा AT बलाये $ _ 
$| उठे कवैर पित आयस पाई # चढ़िचढ़िघोड़न चलेसिधाई 
कोइ अरबी जंगली पहारी # चिरचचक चम्पा कन्धारी हुँ 
कच्छी # ata मेमना मुजी लच्छी इ 
कोइ किसमी भठार फुलवाई # गरा गुण्ठ जुमिल दरियाई $ 
ह. श्यामकरण BAA पठानी & टांघन तुरकी पचकल्यानी 
> मसकी सबज इराकी पोषे # पीन नवीन विशाल त्याची 
| सकलअलंकृतचलनिसठीका# सबते तुरग रामकर नीका 
विश्व विमोहन हेत विचारेउ # वाजिवेषजनु मनसिज धारेड | 
` अपहिरे पट भूषण तनमाहीं # चपल तुरङ्ग नचावत जाही | 
|: अ मनहुँ मेघयुत उड्गण दामा #जातनचावतशिखिा 
देखें जहे तहँ लोग लुगाई # कहें जातहें चारो 
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पहुंचे जब सब जनक अगारे # कनक पलँग रानिन बैठरे 
» बहुविधिके भोजन धरिआगे # नेग पाइ निज जेबनलागे 
S| अचवनकरि बेठे तिन पासा # लगींकरन तियहासविलासा 
& एक सखी बोली तव माई कैवयहिहितसुतजनमेहविखाई 
tal राम कत बुझत Ag # निकट नरेश परीक्षा az 
अपरवसन करष्योनिजआओरा # सिलेचोर तम सब चितचोरा 
त्याहेखणलचमी निधिकीनारी # सिद्धिनामले सखिनसिधारी | 
सहजानन्दांन मद्नमंजरी ऋ चन्द्रकला कमलाक्ष अंजरी 
. क चन्द्रसखी चन्द्रावति योगा *वेमलाउतकर्षिनिभ्रियभोगा 
_ “चित्रा चितरेखा इंशाना & कृपा कांचनी सत्या ज्ञाना € 
. ठोसुदकसा चन्द्राननि हंसी & सघामखी मख मजप्रशंसी 
माधुया उज्ज्वल विषदात्ती & चरुशीला डु 
इ आराअली अनेक अनूपा क सहितसिडि आई अलमूपा & 
ॐ रघपातेकविअवलोकिजड़ानी # बोली बिट रि 
ta 


X 


घिकिमिबरीहरीनतमगिनी 
ह्योलषएजसलिख्योलिलारा # तैसे होत टरत नहिं टारा i 
हमनरशसुत जनक योगीशा # भयो ब्याह भावीवश दीशा $ 
TAA राजकुमार कहाये # पाल्यो ऋषे ऋषे उपजाये £ 
हमत भल तापस सब दिनके # लेबोलाल हमहूँ सिख तिनके E 
5 बोलीकलावतीसिविभगिनी #लच्मीनिविकीसारिसलगिनी 
g “दोर. इककुमार पुनि मुनिन सँग रहियहि रसकीबात ( 
र सिख्योकहां ऋषितियनपहूँ कीदारक ढिगतात ॥ 3 
RI रानुहून सत्यपर gag कुमारी आहु। ४. 
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5 तुमकह पायाज्ञान यह का काइकार असनाहु॥ [£ 
Sal चंद्रकला करि टेकी तम साधन के बंध विवेकी ke 
5 शेरे को रस हास न चाही # परस्वारथी संतगति आही |€ 
ॐ eae सनि अस्नेह तुम्हारा # दरश हेतु se पगुधारा डु 
® aes चीन्हि बिनकहे पतीजे # तवधन ते सेवा अब कीजे 
$ सर्प डसितको जो नहिं मारे # लगे दोष नत मंत्र बिसारे £ 
2 यहिविधि बदिबातें gee #निजनिजरुचिसबरामहिसेवें १ 
ई, कहेंड सिद्धि हमनारिअपावन छ परयकगुणहुदीनजगजावन | 
ested नेह करें अनुरागी & सवस॒जाहु सके नहि त्यागी ६ 
fan qua ठानी हम प्रीती ऋकरोनिबाहसमुम्तिनिजरीती |$ 
$ ery मो सनेह समाना # परियन कळू यहजानजहाना ई 
$ तमभ्रियप्राणसश्सिमोहिंमासे# सांगि बिदा गमने जनवासे | 
& बोलीबहुरि जीत हमलीन्हा # दिहलफेरियुखहमतजिदीन्हा |ई _ 
अ यहि विधि बातनसबन हराइ # जनवासे आये सब भाई [ई 
Š इति श्रीविश्ञामसागरसबसतझागरग्रन्धडजागरआर डुनाथदासराम i 
433 खनेदीकू रामविवाहकलेऊकरणविधिवणनानासढ्शमाऽच्याय goll 


३००४ रमरसत जो सबन में सब ag TA सो राम । 

4८ रामहिंलखिरघुनाथजन लहतस्ववाज्छितकाम ॥ 
'नितनव आदरकरे नरेशा & भपे चलन देत नहिं देशा 
शिककही जनकसुनिलीजे # बहुदिनमये बिदा अबकीजे |$ 
३ मले नाथकहि समामँमारी # ede लागी हान तयारी | 
$ सुनिनिश्चयपुरजनञअकुलानक्र जिमिचकवाकजातरविजाने |$ 
श जनक विविध मेवा पकवाना क दीन्हे पठे पंथ अस्थाना 
बीससहस faye सजवाये # स्यन्दन सहस पचाससुह ये | 
= सरभी यगलाखा # महिषी लबसबाड भाखा ist 
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कनकवसन मणिभूषण भूरी # अनगनभाजनशिबिकारूरी 
आरो वस्तु अनेक प्रकारा # प्रथम पठाई अवध मैँझारा टु 
तब विदेह गुरु सचिव बुलाई # कह्यड लयावो भूपहि जाई|६ 
सुनिमंत्री तित जाइ सुनायो % बिदाहेत मिथिलेश बुलायो 
दशरथ साने ले दूलह संगा # तथा बरातसाजि बहुरंगा $ 
राजभवन गवने लखि लोगा # हर्ष शोचवश भये वियोगा 
एक एकते कहें विशेखी # आजुलेहु भरिृग छविदेखी $ 
| भूरिभाग विधि द्रशन दीन्हे # सो अब जात तयारी कोन्हे डु 
` इ|भूप भवन जब पहुँचे जाई # बेठारे सबहिन सचुपाई 2 
> बिनती भई परस्पर नाना # समसमधीतिनसमकोच्याना 
` अ जनकबिदाहित सोजमँगायो # देखिसभासब अचरजपायो |e 
- $| मणिअनमोल अनेकअपारा ® कनकगने को कितने भारा $ 
 $|भूषण सुभग एकते एका क भरे मँजूषा चित्र अनेका ie 
छु वसन रूम पट पाट अपारे # परमरम्य अतिशयगुणभारे $ 
भाजनमणि हाटक रजुकेरे #अतिविचित्र बहुभांतिघनेरे # 
TSU उत्तम पकवाना # घरे कूट इव सुखप्रद नाना ई 
सकल स्येदन गजपाँती # शिबिकासुतर सुहेंसबजाती £ 
3 रोवस्तु भांति बहु राखी # हाथजोरि अस्ततितबभाखी 
अवधेश विमलयश केतू # सकल काम परिपूरण सेतू & 


= 


3 


HE - 
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त SE EE SE BER Sa Sia a Sa Sia a She She Sid le Sta le Sa ne Tae Sha Se ta a lg 


T विश्वाससागर ०००० ४६१ 
$| निजसमसबविधिम्वरहिकरिलीन्दे# उमयलोकअनवधियशदीन्हे & 


४ यामे अचरज अहे न कोई # मलयसमीप कुतरुहरि होई | 
न जो गुरु लघु लघुतान नेवारी # सोउ छोट BY होत न भारी $ 
5 मिले परस्पर कंठ लगाइ # जय जय धन्य धन्य धुनिछाई & 
अ यथातथाविधिबिबिबिलगाने # बरषे सुमन देव सुख माने e 
तब विदेह लहि आनँद भारे # निजकर सब दूलह श्वरे (ई 
| मणि भूषण पट परम सुहाये # नखशिखकुवँरविचित्ररचाये & 
$| यद्यपिसब अनप्राकृतसामा ऋतदपिलगतलघुतनअभिरामा (£ 
$| पुनि नरेश प्रभुपद सद गहेऊ # नर तन घरे केर फल लहेऊ ५ 
S मनमें कहत लोग सुत चाहे # कन्याका कछु कमती आहे & 
$ जो जानकी न होत हमारे # रामचन्द्र किमि ओते हारे £ 
श विन्न वेदधुनि करि हरषाने # दान मानदे नप सनमाने (ई 
श सकल बराती तब पहिराय क यथायोग्यजोज्यद्विजसभाये 
$ बंदीजन गण गुणी अपारा ऋरुचिलखिदानदीनअनपारा 
ईते तहँ सकल अनूप gaidi #लोकपाललंखिजिन्हैलजाहीं |£ 
रघुपति छवि माधुरी अनन्ता # रहे देखि सुर नर मुनि सन्ताई | 
बहुरि सुनयना धाम हुँकारे # मित्र मण्डली सहित पधारे 
Š रानिन देखि लहेउ सुखभारा % बैठारे सब करि सतकारा a 
$ दिव्यजलजमणिकनकाभरना% वसन रम्य उत्तम वर बरना $ . 
$ नखशिखदूलह सकलसजाये # सखन समेत विचित्र सहाये & 
$ नारिठन्दजिमिशशिहिचकोरीनिरखहिँत्रभुलविपलकनमोरी & 
$ सिया मातु करजोरि रसाला #कहेउबत्सतुमदोउकुलपाला = 
$ सुनिये जीवन प्राशअधारा क बिनती यह मम बारहिंबारा | 
Š भूपसचिव हम सब चरदासी क जाति बंध जहुँतक पुरवासी 
सबहिं प्राणप्रिय सुता हमारी # कबहुँ लागि न ताति बयारी 


Sete 


oe 0४०७ ४०४ RNR 
| ४६० ==> विश्रामसागर ०००० ` 
` ॐ कनकवसन मणिभूषण भूरी क अनगनमाजनशिबिकारुरी 
ओरो वस्तु अनेक प्रकारा ऋ प्रथम पठाई अवध मकारा |$. 
तब विदेह गुरु सचिव बुलाई eres लयावो भूपहि जाई 
सुनिमंत्री तित जाइ सुनायो # बिदाहेत मिथिलेश बुलायो ६ 
दशरथ सुनि ले दूलह संगा # तथा बरातसाजि बहुरंगा |$ 
|राजभवन गवने लखि लोगा % हर्ष शोचवश भये वियोगा 
एक एकते कहें विशेखी # आजुलेहु भरिृग छविदेखी 
ॐ भूरिभाग विधि द्रशन दीन्हे # सो अब जात तयारी कान्हे 
भूप भवन जब पहुँचे जाई #बेठारे सबहिन सचुपाई 
«Sad भई परस्पर नाना # समसमधीतिनसमकोअना 
` $| जनकबिदाहित सोजमँगायो # देखिसभासब अचरजपायो 
, मणिअनमोल अनेकअपारा # कनकगने को कितने भारा 
3 भूषण सुभग एकते एका क भरे मँजूषा चित्र अनेका | 
_ शवसन रूम पट पाट अपारे # परमरम्य अतिशयगुणमारे | 


ओरोवस्तु भांति बहु राखी # हाथजोरि अस्तुतितबभाखी 
अवधेश विमलयश केत 


| i सुनिनरेश निजकर शिरधारी & गदगदद्े sa गिराउचारी ie 
2 i करियकहा मिथिलेश बड़ाई # जिनघर eng प्रतिष्ठापाई | | 


Digitized by eGangotri and Sarayu Trust. 


गायची RNR RAI NNR 
च विश्रामसागर ०००२ ७६१ 


Fa निजसमसबविधिम्वहिंकरिलीन्हे# उभयलोकअनवधियशदीन्हे & 
ठ यामें अचरज अहे न कोई # मलयसमीपकुतरुहरि होई | 
2 जो गुरु लघु लघुता न नेवारी ऋ सोड छोट कडु होत न भारी $ 
| मिले परस्पर कंठ लगाई # जय जय धन्य धन्य धुनिछाई ई 
यथातथाविधिबिबिबिलगाने बरषे सुमन देव सुख माने : 
क तब विदेह लहि आनँद भारे # निजकर सब gag Tests 
। मणि भूषण पट परम सुहाये  नखशिखकुवँरविचित्ररचाये& ` 
डु यद्यपिसब अनप्राकृतसामा #तदपिलगतलघुतनअभिरामा [ई 
अ पुनि नरेश प्रभुपद सद्‌ गहेऊ # नर तन घरे केर फल लहेऊ ई 
S मनमें कहत लोग सुत चाहे # कन्याका कछु कमती आहे $ 
$जो जानकी न होत हमारे # रामचन्द्र किमि ओते हारे ४ 
श विभ वेदधुनि करि हरपाने # दान मानदे नप सनमाने | 
& सकल बराती तब पहिराये ऋ यथायोग्यजोज्यहिजसमाये |$ 
ॐ बंदीजन गण गुणी अपारा ऋरुचिलखिदानदीनअनपारा & 
3 ते तहँ सकल अनूप सुहाहीं #लोकपाललखिजिन्हेलजाहीं 
> रघपति छवि माधुरी अनन्ता # रहे देखि सुर नर सनि सन्ता 
बहुरि सुनयना धाम RER # मित्र मण्डली सहित पधारे = 
Š रानिन देखि लहेउ सुखभारा # बेठारे सब करि सतकारा &. 
Š दिव्यजलजमणिकनकाभरना% वसन रम्य उत्तम वर बरना $ 
| $ नखशिखदूलह सकलसजाये # सखन समेत विचित्र सुहाये & 
$ नारिठन्द जिमिशशिहिचकोरी#निरखुहि्रमुछविपलकनमोरी । a 
$ सिया मातु करजोरि रसाला # कहेउवत्सतुमदोउकुलपाला ई 
Saha जीवन प्राणअधारा # बिनती यह मम बारहिंबारा |६ 
3 भूपसचिव हम सब चरदासी # जाति बंध जहँतक पुरवासी | 
Saale प्राणप्रिय सुता mhata T # कबहूं लागि न ताति बयार 
8 जज जज जज RRB कळक 


cone Os Re के 
Co RR Digitized by eGangotri and Sarayu Trust 


(RRR NNN SNS RNR tng 
ई ७६२ २७० विश्राससागर ००२० $ 
` ई हृगपुतरीइव सब दिनपाली # निरखतरहिनयथामणिव्यार्ल व्य 
तुम्हरे कर निबाहु तेहिकेरा # करहु सो मोट लहै मनमेरा a 
$ अस कहि कुवँरलगाये छाती ऋ कीन निछावरि नानाभांती ४ 
È परी चरण समुझाय सुभाये # पाइ अशीश मण्डपे आये ई 
ई तब नप बिदा किये शिरनाई # जनवासे आये हरषाई £ 
$ १५७“ rage रानी सकल विकल ae संग। € 
$६ सणि पट दिव्य अमापवर सजे सुतनके अंग ॥ |$ 
नख शिखसाजिस्वरूपसखिलखिवारेतनघ्रान। हुँ 
चलन निकटणुणि लहेंदुखकीटिनमरणसमान ॥ [£ 


Le 


` 3 Ace सासु श्वशुर गुरुदेव भूसुर सन्त अनन्त हित। ७ 
इ ईन करेहुसुपतिकोसेव असकहिलिहिनिलगाइउर॥ ४ 
` ऊजे मतिधीर नारि वयभारी #तिनमन अतिकठोरता धारी & 

Š कीन्ही बिलग gaai तरे # राव मिलें अपर RR £ 


र्क 
सनि धुनि दवे दारु पाषाना & चेतन की को करे बखाना छ 
सता कहे मेरी महतारी # लीजे सधि लखि दीन हमारी #£ 
सुनि महिमातु गिरी मुरझाई # दोरि रवनि टेकिनि समुदाई ४ 
B शारिक जे [पजर भीरा # हाय सिया कहि तजे शरीरा 8 
तिनकी दशा अनेसी देखी क दिये संगकरि प्रेस विशेखी ४ 
qaa विकल वियोग घनेरे % मृत्य मिले मांगें विधि तेरे & 
जनकहि देखिमिली लपटाई # हो अधीर धरि धीर छुड़ाई 
मन्त्रिन दिव्य विमान,सजाये # मनहु महिपणंह अपरसुहाये 
अरानवसनअदिकबहुसामा # सेज पीठिलो वर सुखधामा 
` # वस्तु समस्त अनुपम सारी # आनि यान महँ धरी सुधारा 
ॐ तिनमा आनि कुरि बेठाई # त्रयलखन्प जाहित सेवकाई {ई 
$ अरु AR बहुदास पुनीता # विकलले गगाविरगीत ह 


+ 
i 


a 


ANAS? 


foe 


ie 
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Path 2 आ“ 


TAS विश्रामसागर ००८८ ७६३ : 
5 उठे विमान देखि सुर हरषे w हनिनिशानकसमावलिबरषे 5 
& पाहे भूप चले पद चारी & पठवन कन्या प्राणपियारी £ 
मन्त्री पुरजन जे गुण भारे # TIT सकल जात मनमारे [ई 
आवत पुरपथ चले विमाना क शिबिका करिहरि घेरे नाना £ 


नगर नारि नर निरखि मनांचे # हे विधि कर्वेरिबेगि फिरि आवे [£ 
$| बाहर नगर SEN जब याना क्र नपढिग जाय कीन सन्माना £ 
i 


SSA त्या करि धीरज उरधारा # बिदाकीन मन कष्ट अपारा 

_ ‰|पूजिविप्र अवधेश सिधाये क मंगलमूल सगुन बहुपाये 
८ जय जय कहि सुर वषेहिं Sal # बाजे बाजन विविध समूला 

र| पकारे विनय महाजन फेरे # याचक सब परितोषि निवेरे 

ह| तब विदेह बोले अनुरागी & नाथ मोहिं कीन्ह्यो बड़भागी ४ 


| 


क राम करहुँ किमि सुमुखबड़ाई # चिदानन्द तुम सब सुखदाई 


है| तदपि एक वर दीजे अबद # मन तवपद परिहरे न कब 


हु हकक शाश नाइ वरपाह सब बन्धु चल हरपाय॥ 


À 
a नाथ कृपा तव दास के भये सिद्ध सब काज॥ 
छै पया सकल सुनिन शिरनाइ पाइ अशीशविदेह तब। | 
= ६ फिरे भवन पछिताइ प्रमुदित चली बरात इत॥ ईँ 
श॑ गीतिकाबन्द॥ इतमुदितचली बरातबालकवाजि 
ड | नचावहीं। मगलोग लखिएघुनाथ छवि निजजन्मको 


saa न tag रहो चुपाई # बेगि लेब में तम्हें बलाई। | 


Š सेवकसममिद्रशम्वहिंदीन्दयो# सबविधितेआापनकरिलीन्दो : न 


छुँ सुनिरघुपतिश्वशुरेसन्मान्यो-#पितवशिष्ठकोशिकसमजान्यो = | 
Š हदी = भरत लषण रिप॒सदनहि मिले विनयकरि राय . a 


कोशिक मुनिपद नाइ शिर बोले तिरहुतराज। [ई | 


Ži कोशलेश समधिहि सन्माना #पुनिप्रभुतेमिलिवचनबखाना |$ 
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३४६२ T विश्रामसागर ००८२ 
_ ® टरगपुतरीइव सब दिनपाली # निरखतरहिनयथामणिन्याली 
S तुम्हरे कर निबाहु तेहिकेरा # करहु सो भोट लहे मनमेरा $ 
ॐ खस कहि कुवेर लगाये छाती ऋ कीन निछावरि नानाभांती :३ 
ॐ परी चरण समाय समभाये # पाइ अशीश मण्डपे आये है 
$ तब नप बिदा किये शिरनाई ऋ जनवासे आये हरपाई ई 
= $; अन्तःपुर रानी सकल विकल नारिले संग। | 
है deers सणि पट दिव्य अमापवर सजे सुतनके अंग ॥ 
नख शिखसाजि स्वरूपसखि लखिवारे तनप्रान । 
चलन निकटगुणि eta कोटिनमरणसमान ॥ 


Ee CE] 


He 


ड [| 0007 रुप भतार सन्त अनन्त हित। 
| Bi न करेहुसुपतिकीसेवअसकहिलिहिनिलगाइडर ॥ 


eX 


जे मतिधीर नारि वयभारी & तिनमन अतिकठोरता धारी 
ही बिलग सुतासहि तेरे ऋरोवें मिलें अपर स्वरटेरे ई 
धुनि दवे दारु पाषाना ऋ चेतन की को करे बखाना £ 
हे मेरी महतारी #लीजेसुधिलखि दीन हमारी £ 
सुनि महिमात गिरी सरभाई # AN रवनि टेकिनि समदाई £ 
क शारिक जे पिंजर भीरा # हाय सिया कहि ast शरीरा & 
$ तिनकी दशा अनेसी देखी दिये संगकरि प्रेम विशेखी £ 
क पुरजन विकल वियोग घनेरे # सत्य मिले मांगें विधि तेरे छु 
__ टं जनकहि देखिमिली लपटाई # हे अधीर घरि धीर छड़ाई ह. 
मन्त्रिन दिव्य विमानसजाये # मनहु महिपरह अपरसुहाये 
a 3 अशनवसनआदिकनबहुसामा # सेज पीठिलो वर सुखधामा ई - 
श वस्तु समस्त अनूपम सारी # आनि यान महँ घरी सुधारी & 
ह तिनमा आनि FAR बेठाई # gS नखनपजाहितसेवकार्ड & | 
a विकललोगगार्वाहिंगणगीता í > 
| SRE क REDD दाद कक किक 


Rr 


Digitized by eGangotri and Sarayu Trust. 


3 & 
5 उठे विमान देखि सुर हरषे # हनिनिशानकसमावलिबरषे 
SUS भूप चले पद चारी # पठवन कन्या प्राएपियारी ३ 
2 मन्त्री पुरजन जे गुण भारे # नपसँग सकल जात मनमारे |$ 
& अवत पुरपथ चले विमाना # शिबिका करिहरि घेरे नाना | 
नगर नारि नर निरखि मनाचे हे विधि कवरिवेगि फिरि आते (£ 
है| बाहर नगर SFA जब याना क नपढिंग जाय कीन सन्माना [£ 
gia न tag रहो चुपाई & बेगि लेब में तम्हें वनाई |£ 
# ज्यां त्या करि धीरज उरधारा ऋ बिदाकीन मन कष्ट अपारा [£ 
5 पूजिवित्र अवधेश सिधाये # मंगलमूल सगुन बहुपाये |ई 
| जयजयकाहे सुर वर्षाहफूला # बाजे बाजन विविध समूला |ई 
SRTR विनय महाजन फेरे # याचक सब परितोषि निवेरे 
Saqa विदेह बोले अनुरागी # नाथ मोहिं कीन्ह्यो बड़भागी 5 
$ 


+ 


क कोशलेश समधिहि सन्माना #पनिप्रभतेमिलिवचनबखाना $ 

$ राम करहुँ किमि सुमुखबड़ाई # चिदानन्द तुम सब सुखदाई #& 

$ सेवकसममिदरशम्बहिंदीन्यो#सबविधितेआपनकरिलीन्यो $ 
तदपि एक वर दीजे Mag # मन तवपद परिहरे न कब 

. 9 सुनिरघुपतिश्वशुरेसन्मान्यो-ऋपित॒वशि्ठकोशिकसमजान्यो 
3 ya A भरत लषण रिपुसदनहि मिले विनयकरि राय । 

Si जल शीश नाइ वरपाइ सब बन्धु चले हरषाय॥ 
कोशिक मुनिपद नाइ शिर बोले तिरहुतराज । . 
नाथ कृपा तव दास के भये सिद्ध सब काज ॥ 

सौ सकल झुनिन शिरनाइ पाइ अशीशविदेह तब । _ 
क फिरे भवन पछिताइ प्रमुदित चली बरात इत ॥ | 
2 गीतिकाठन्द॥इतमदितचलीबरातबालकवाजि 
$ नंचावहीं। मगलोग लखिएघुनाथ छवि निजजन्मको 
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वहीं वरवास करत निवास शुभदिन अवध पहुँचे आइके। प 
| रनारिनर सनि सकल ae तहै चलेदेखन धाइके॥ नपधाम अ |$ 
| तिअभिराम कोशल्यादि रानिन जाने । अनुराग ATS, शि 
थिल मंगलचारपुनि सब ठानेहू ॥ दधि दूब तंदुल तुलसिदल |$ 
फल फूल घन निरि आरती ॥ धरिथार रवनि अपार गावत ३ 

£| लीं मानहुँ भारती॥ जब हारगई बरात प्रमुदित मातु सब पर है. 

ई ङतमई।करि वेदविधि कुळरीति Tis देत मन्दिर लेगई॥ 
क तहँ चारिसिहासन सुतिनपर FAR कुवँर TANS | पगधोइ 
करि आरति निछार्वारे विविध वस्तु उतारेङ ॥ अवलोकि |ई 
gaar agaga आनन्दवश जननी भई । जिमि मूकपावेवा S 
53 क्यपारस रंक अधांखीगई ॥ मिलिकरें लोकिकरीति तबसुत [ई 
= $| अस्नुषा सकुचावही । सुर पितर पूजि पुजाइ मांगें नीक सक 
 ॐलरहावहीं। महिपाल बोलि बरात दीन्हे यान पट भूषण भ £ 
ले। शिरनाइ पाइरजाइ रामे राखि उर निजपुर चले॥ पुर £ 
$| नारि नर पहिराइ सेवक छकित सब याचक भये | तब भूप सहि |$ 
तवशिष्ठ भमुर सन्त अन्तःपुर गये॥ शिरनाइ सब अन्हवाइ (£ 
$|रानिन विविध अशन जेंवायहू ॥ करिदान अति सनमान ४. 
देत अशीष सकल सिधायहू॥ पुनि पूजि गुरुहि नवाइ शिर |$ 
Sy संत सम्पदा आगे ANS निजनेग मांशि वाशि रामहि राज ig 
अर घरका ढरउ ॥ तब भूप रानिन सहित विश्वामित्रकी पूजा |£ 
क करी। करजोरि दीन निवास भीतर भवन निरखब हरघरी॥ 
अ पनि पूजि प्रिय पाहुन अमरगण समन ais सिधायहू। तत 
Balla हिज गुरु ज्ञाति सुतनसमेत मोजन पायहू॥ गांव वधू 3 
_ ॐ लिगीत अचवनकीन निज धासन गये। तब भूप रानिन 
` कल मिथिलेश गुण बरणतमये॥ भये मुदित सब तब RSE 
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लरिकाश्रमितउनींदे Sie । करवाइये अवशयनग विकरा 
छ ममंदिरजहँरहें ॥ मणिजटितपलँगबिछाद्वपटुमढु शुभ्रसी & 
& चिसुगन्धसो । पोढाइचारोभाइबोलीमाइकरुणाकन्टसो ॥ e 
g किमितातमारेहुअसुरगण किमि विप्रवनितहितारेह । कि 
Š मिकठिनभंजेहुशाम्भुधनु किमि परशुधरहिं नेवारेट ॥ भे 
&फाजसबमुनिक्कपाते बलिजाहुँ भुजचापनलगी । परताषि 
छ| प्रभुसबमातुपुनिभे नींद वशते रंगरँगी ॥ वरवधुनले सब {ई 
& सासुसोई नागमणि समगोइके | भेभोरलागेपढनबंदी रा 
मजागेसोइके ॥ करिशोच विप्रनदानदे सहबन्धनपजहँत § 
ena | अवलोकिविधिसतगाधिसत सबसभायतहरषत 
क भये ॥ शिरनाइबेठेगरुपिते इतिहासमनिलागेकहे | यहि 
भांतिनितनवहोतमङ्गल बरणिको पारेलहे । मांगी बिदा 3 
$ ऋषिनाथ दितिकरि विनयरघुपतिराखहीं | ea = 
> तयारतब करजोरिदपञअसभाषहीं ॥ सुतधामधनतवनाथ & | 
g रानिन सहितमें लेवकसदा । प्रभुकरतरहियो छोहसबपर & 
. कष दरशदेबयदातदा ॥ पुनिपरेचरणसनेहसाहेत अशीषसु न a 
$ निसबकोदई । सियरामछविउरराखिऋषि वनचलेबरणत & 
S पहुनई ॥ रघुवीर पन्द्रह बरषके षटअब्दकीश्रीजानकी । 
$ भये ब्याहडादशवर्ष रहि प्र रामलीला आनकी ॥ मंहिदेव & 
2 सन्तनहेतसो समुझतसुखदमनभावनी । अविवेकवन्तन { 
अ मोहप्रद कोविदनविरतिबढ़ावनी ॥ सियरामजन्मविवाहमं ; 
न गल मदितसनहिजेगाइहें | रघुनाथ तेपरकृपाकरि ata 
अ गहमंसुखपाइहे ॥ 
1 diel श्रीगरुदेवादासके चरण कमल धरिमाथ। 
००५ TARTS AAT करि बरणाजन रघुनाथ 


iS 


iy 
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दघिसतभगिनीपतितनय तासत जननीअन्त। 
शेलसतापतिआदिभज कह राघव सतसन्त ॥ 


gta श्रीदि्रामसागर रसबमलभागर ग्रन्थड जागर भरी रघुनाथ दा स 
रामसनेहीकूतबालकांड समासंनामएक!द्शोऽध्याथः 22 ॥ 


di 


gid ॥ 
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ओगशेशायनमः ॥ 
क अथविश्रामसागर $ 


अयोध्याकाणडप्रारम्भः ॥ 
९००० समिरिरामसियसन्तगुरु गणपगिरासुखदानि | 
४ ५८ वरणो मानस सत कड़क अध्यातमहि बखानि ॥ 
जबते आये ब्याहि प्रभ नित नव मंगल होत | 
सुदित रहत WANT नर तात मात गुरु गोत॥ 
इक दिन विश्वावस तहां कियो गान गन्धन । 
लनिप्रसन्ञङ्के स्वपरतेहि कह्णोरहन हित सव॥ 
तेहिकह इन्द्र निदेशबिन में नसकतरहिअन्त । 
` कह्यो केकथी बसत हे इमरे बल सुर कन्त ॥ 
_ हमरे आवत रिस करत अस तुमगये मुटाइ । 
पठ पत्रिका बानकर लखि टषरहे चुपाइ॥ . 
gad समुभे केकयी लिखिपठये वच ्बक। [ई 
हमरिउ लागी घात तब हमहू दब कलक ॥ Dr 
लिखिपठयोविश्वाबसहि क्णो जो काहमूप। [€ | 
यह सत्योपाख्यांन की में कहि कथा अनूप॥ 
> हेविधिं हादश बरै बीती # एकसमय को सुनिये राता 
।केकयनप सुत केकय नामा # अवघायकद्योन्पतेकामा & $ 
l खरमख देश हमार उजारा # त्यहिहित दीजे भरतकुमारा |$ 
21 गरुनिदेश सुनि भरते दीन्हा क केकयसुवन गवन तबकार 5 
बिदाहोतपररामलषणदोउ #सचिवसवनसँगसखानन्दसो 
गे कहुदूरिपठे फिरि आये क सानुज भरत नगर नियराय | 
कय चलि आगे लेगयऊ #लखिआनन्दसबनउरभय 
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$| दघिसुतभगिनीपतितनय तासुत जननीअन्त। 
शेलसतापतित्रादिभज कह राघव सुतसन्त N 


_इति श्रीविश्रामसागरसबमतआगरप्रन्थडजागरश्रीरषुनाधदास 
रामसनहीकुृतबाळ्कांडसमासंनामएकादशो5ध्याथ; ११ ॥ 


हूति॥ 


tts ०३७ ०४५ RA 
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ध्रयोध्याकाएडप्रारम्भः ॥ 


४५४४४ SSN 


HRs 
नुः 


on सुमिरिरामसियसन्तगुरु गणपगिरासुखदानि। | 
2० वरणो मानस मत कछुक अध्यातमहि बखानि॥ छै 
| जबते आये ब्याहि प्रभ नित नव मंगल होत । | 
५ सदित रहत Walle नर तात मात गुरु MAN [ई | 
A इक दिन विश्वावस तहां कियो गान गन्धर्व। | 
= सनिप्रसन्नक्षे स्वपुरतेहि कह्योरहन हित सवे॥ fS 
z तेहिकह इन्द्र निदेशबिन में नसकतरहिअन्त | 
S| qa केकयी बसत हे हमरे बल सुर कन्त [|$ 
$ हमरे आवत रिस करत अस तुमगये मुटाइ। [ई 


sesi 


ste 


पठ पत्रिका बानकर लखि खषरहे चुपाइ॥ ` 
gat समभे केक्रयी लिखिपठये वच बंक। . 
हमरिउ लागी घात तब हम देबकलंक॥ | 
लिखिपठयोविश्वावस॒हिं कह्यो जो काहेभूप । 
यह सत्योपाख्यान की में कहि कथा अनूप॥ 
$ यहिविधि हादश बर्षे बीती क़ एकसमय को सानये राता 
केकयनप सत केकय नामा कं अवधआयकह्योन्पतेकामा 
Jaqa देश हमार उजारा # त्यहिहित दीज भरतङुमार 
गरुनिदेश सनि भरते दीन्हा क केकयसुवन गवन तबकान 
ब्रिदाहोतपरणामलषणदोउ #सचिवसवनसँगसखानन्दसो 
By कहुदूरिपठे फिरि आये # सानुज भरत नगर नियर 
केकय चलि आगे लेगयऊ #लखिआनन्दसबनउ 


ainust 
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De ~> विश्रामसागर ०७८ | 
विप्रनते तब होम करावा $ खरमुखसुनत न 
भरत समरकरि मारो ताही # निरभय भये देशजसचाही 
& नेहविवश क्षे मातुल केरे # रहत तहां सो चरित निबेरे 

$ ऽः यहां राम सियलषए लखि सगुनकहे यहबात | 

k A : =~ Los 

Bl dared समुमि परत आवत भरत भयेबहुत दिनजात ॥ 
वरष अठारह को सिया सत्ताइस के राम। 


ह 

x 
9 k 
j 


i$ 
$ 


कोन्ही मन अभिलाष तब करनो है सुर काम॥ |£ 
ताहीक्षण ag देवऋषि विधिसदेशकह्योआय। 5 
_ पूजो प्रतिमा सहितप्रभु बिदाकिये समुझाय॥ 
एक दिवस श्रीअवधपति मनमें कीन विचार । . 
; रामहि दीजे राज अब भा पन चौथ हमार॥ |£ 
Stele पंडिरप कीन तयारी # मंगल सामा सकल सवारी 
` जोक AANE मचाही # फलदलजल मँगवायोताही A 
बाजहि पुर गहगहे निशाना & नाकनटी नाचें करि गाना |$. 
सेवकसचिव कहें नरनारी # घन्यभूप भलिबात विचारी 
अमुदित बंदे. एकते एका & देखहु काल्हिराम अभिषेका & 
मरनसा उत्साह न भाई # बोलि बिघनहित बाकपठाई ४ 
` अनाम मन्थरा केकयि चेरी & आय गिरा ताकी मति फेरी 
ॐ पररचना त्यहि दीख नवीनी # पूढेते ae कहि दीनी 
#|रामराज्य सुनि शरसम लागे # अनमन गई केकयी आगे 
y i] ममसोदर की राज जिन वामन ह्वे हरिलीन | 
डो emi करों विध्नतिमि ag अब न्यहिलगिसेवाकीन ॥. 
ह 5 यहिविधिकरतविचारकुब॒द्धी अतजतऑसुकरिप्रथमकिसुद्दी 
` ई भरतमातबोली का मयी & जानिषरतलक्मणसिखदय 1. 


«Bet सीखदेई कत कोई # तवहुखलखिभाम्बहिंदुखसोई 
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Slava अग्नि शिर ऊपर आई # सोतुम अभयजानि नहिंपाई 
$ कोन gee बीते दिन आजू # YE काल्हि राम युवराज 
# सुनि रानी अतिशय हरषानी # लगीदेन भूषण निजपानी g 
> जो तव वाक्य सत्य यह होई # फिरिदेहों जो मैंगिये सोई 8 
> हमें रीक तुम देही काहा # तुमहींका नहिं होई लाहा. 
श रामचन्द्र जब राजिहि पेंहें # कौशल्या तब de ade 
ॐ जिमि eg बिनते दुख दीन्हा #चित्रकेतुतिय्नभलकीन्हा 
& सुरुचि सुनीता को सुत वनमें # पठेदीन सुख नाहि सपनम & | 
2 शुक्रसुता शरमिए कष्टा # दीन कीन निजपतिको नश 5 
$ सहित गरल भेसगर सयानी & भईबांक सब शशिकी रानी & 
2 यदपिसवतितवसरलस्वभाउक्षकरपरिकुअसिकरतघनघाऊ E 
शे भप करत तव आद्र भारी क देखिसकीनहिंसवतितुम्हारी | 
तव सुत पठे नन्योरे दीन्हें & लेत राज निजपुत्रहि लीन्ह [£ 
डु सुवन सहित करिहो सेवकाई # नाहित रहिही पितुघर जाई |$ 
#| समभिपरतम्वहिंबिश्वाबीसा # परी बिपतिसबतुम्हरं शासा fis 
कही राम चहत अतिमोही # निरबलमें रिपु मित्रहु होही ४. 
छ जो कहो राम चंहत अतिमोहीं & निरबलमे रिपु मित्रहु हाहा is 
$ seee जिमि वनजारत अग्नि तब पवनसखा हीइजाइ। |ई 
30 ५६६ सोइ मारुत कृश देखिकै दीपे देत बुमाय॥ [ई 
अरी सुखददुखदशशिहोइलहिरविवसुश्रुतिचाथम्रह। 
त Ba मृगमधुजहिबिनतोइदहतकहत मगब्तजजम ॥ Bas 
Š त्यहिते अबहीं करहु उपाऊ # ज्याहि न हाइ पाडे WANS ie 
$ देवर नप थाती सो लेहू क सुतहि राज्य रामे वन देह & 


ड एकतो दुखित काज मुखडारी # दूसर सुरसश्राम मँमारी [€ 


rac 00 थी PUDE Donan indie byw 
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कोपभवन मेथरहि बतावा # सुनि नरेश मनमें भयपावा £ 
सुरपतिसुहद दनुज अरिजोई क कालहु ते न डरहिँ रण सोई is 
तिय रिससनि भे कंपितगाता #कासक्गपाननिशितअतिताता | 
रिधीरज रानीढिग गयऊ # शीशापरशिकरबोलत भयऊ ३ 
हेकारणकीन्ह्योरिसप्यारी् को तव दूसर है तनघारी टु 
eset कहु Tale Gig नपकरौं रपे रक करिदेउँ। $ 
erie तव अरि अमरहु होइत्यहि वधकरि पाथेपेउँ॥ | 
& कहाखोलि निजकोप प्रसंगा # भूषण सजहु मनोहर अंगा £ 
Saana चितवहु मम खोरा # आज्ञ भयो मनभावत तोरा £ 
ae काल्हि राम युवराजा # हरष समयतुम दुखउपराजा £ 
> सुनिनप वचनभयो दुखभारी दि हिसिपाणिनिजशिरतेटारी [$ 
£| पुनि घरिकर बोले अनुरागी # जो भावै सो लीजे मांगी 
क तव हित कडुन अदेय हमारे # सुनि केकयि तब वचनउचारे 
` $ साग मांग वर जब तब कहर # लेत देत फिरि कळू न अहऊ 
ॐ आणे देन कह्यो वर दोई # अबतकमो हिंमिले नहिं सोई |£ 
सुनि नरेश हुँसि बोले लीन्हा क्ष कबमागहुकबहमनाहदान्हा is 
छ कुल यह प्रकट प्रंशसा # वचन न जाइ जाइ बरु हंसा |£ 
भूंठे दोष देहु जनि प्यारी # az मांगि किन SS चारी $ 
2 जो पति शपथ रामकी कीजे # तो हम सांगि उभयवर लीजे 
द हसिनप राम शपथ तब खाई # सुनिविगसरिसउठी हरपाई £ 
प्रथम देहु वर यही समाजा # भरतहि बोलि करहु युवराजा 
इसर राम धाम तजिराई # चोदह वर्ष बसें वन जाई A 
£ सनिनरनाह मूस्छि महिपरेऊ # मनहु तरङ्भिनि ते तरु गिरेक £ 
धरिधीरज पुनिआंखिउघारी # पुरहकिरातिनि सरसनिहारी 


ॐ बोली बहुरि सुनो नरनाहा #भरततनयतव होइ नकाहा 


ifr 


ce 


A 
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5 कहनप सत्यकहों तोहिंपाही #भरतराजसुनिदुसम्बहिनाही न 
2 दूसरवर मगिहु दुखरासी & सांचहुसांचकि कीन्ह्योहांती ई 


ARAIRE अतिआगे क्आजकठिनक्यहिकारणलामे (ई 
| 3 MET ALE कर उपकारा ऋ सो किमिकरी मात अपकारो 
: ब्यहिदुख दुसह देत सबकाऊ # में तोसे निजकहों | iS 
3 ae रहे भानु बिन दिवस बरु रहे मीन बिन नीर) 
5 rr UA विना ससप्राण नहिं रहिहें समखि शरीर ॥ 
$| 1370. नारद ऋषे प्रभाव हप सञ्जयसुत मल हेम। 
| Š isan होत जानिहरिहरि हतन करिकडलह्योन नेस ॥ 
| | करिकछुलह्यों न नेम तरकि तलफे पुनि मलते। 
| ॐ हरिपरिभवहित गोपणहप पाल्यो MISA ॥ 
| 5 तेश्वासिंहहिं देखिदबकि बिलमाहि लुकान्यो । 
है| मिल्यो सुरभिको पाप समुमिछरेपछितान्यो॥ 
2 'पद्चितान्यो तिमि तुम्हें शोचतापरी विशारद । z 
डु aa की रघुनाथ इमपि कृत होतन नारद॥ |$ 
ई त्यहितेपुनि मांगहुम्वहिपाही # रहें रामपुर वननाह जाहाँ iE 
$|ज्यहिते gag वरषढुइ एका # देखें भरत राज्यं अभिषेका i 
| $ सुनिबोली ओढ़र जनिकरहू # निजकुलरीतिहदयमहँधरह | 


| देखो शिबिद्धीचि हरिचंदा # सहे धर्महित दुखअतिमंदा | 
| मधकेटभशिर विष्णहिदयऊ # विटबहुले कछुकष्ट न न ae 


बोलिवचनजिननहिप्रतिपारे क कहत वेद तिनके मुख कारे | ०. 
$ जोन घात Se सुनि वरणा # तुमहिं अयश होई मममरणा 


व्यह्वितेतजहु सत्यजनिनाथा # पठवहु जाहिंविपिनरघुनाथा 
$ सुनिपुनिदपबहुविधिसमुभावा # होनहारत्यहितनकनभावा 


०; 


>] 
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TS 


PMA हेविकलभवाला # = R 
$ हृदयमनावत शम्म विधाता ऋ करहुकृपाज्यहिहोइ न प्राता ई 
ई गरुगणेश शारदा भवानी # रहें रामतजि घर मम बानी ३ 
न १०४०४ भेषजसर अभिषेकजन नेक न निरफलजात | 
छ ० कालविवशजगजालजिमिनोचदिजलबहिजात॥ 
= यहिविधिबिलपतभयोबिहानाक्क बाजे जहँतहँ दारनिशाना छु 

बंदीगण गण गावनलागे # प्रमुदितप्रिय पुरवासी जागे हुँ 
$| सुनिनरपतिहि न नेकुसुहाई # समरसमय जिमिगारी गाई 
प्रात वशिष्ठ समामह आये # लखिसमंत ते वचन सनाये |£ 

Saat प्रथम आवत नरनाहा # आज गहरुभे कारणकाहा |£ 
> बेगिखबरि तुम लावहु जाइ # चले सुमन्त परम चपलाइ हु 
` # गये कोपमन्दिर सुनिबाता # सभय उलंघी ड्योढ़ी साता ६ 
हटा थम तरुण युग जरठपुनि बालक छीवाचारि | 
ॐ १०% पचम योवन बिरध पट सप्तम गोरी नारि N 
| आगेजाय केकयिहि देखा & परे विकल az भप विशेखा 
ऋशीशनाइ बोले मदुबानी # भूप प्रे कस विवरण रानी 
SUAR प्रथम लयावहु जाई # भपकशल तब बूभयो आई 
ॐ नप रुखपाय सुमन्त सिधाये # बेमन रामके मंदिर आये 
छुँ देखि पितासम प्रभुसनमाना awa तिन हाल बखाना 
30 चले तुरत प्रम अंग उघारे # देखिलोग सब भये दुखारे ४ 
ॐ।पहुचेजाइ जहां नपरानी # बोले राम जोरि युग पानी | 
अ जननिजनकक्यहिहेतुढुखारी% करियसोक्तिञ्यहिदोइँसुखारी e 
Sarg राम gaya सनेह # बढ़ी नसुख यदि कदी नेर ६ 

हानिलाभसुखदुख किनहोई # कहिय देन त्यहिदीजे गई 
| बिबिवर में मांगे इनपासा # भरतहि राज dre वनवासा ४. 


$ 


ie 


ee A Fs 
SRE 


Digitized by eGangotri and Sarayu Trust. 


g ७७० विश्वामसागर ००२० 


al errs न 
Zi घमकत कळ कहत न बानी # तुमत सध क्रो सब्गि जाना is 

टं सतसाइ जाोपतुसुयराबढाव ऋ अयशदइ Ale gand iè 
+ सान BH के वचन कठारे # बाल राम अमी जन बार ie 


3: खतिलधु बात [पंत SAAR # अपरहतु कठ ह महतारा | 


व्ह 
Si भरत शपथ में सत्य बखाना # कारणआनमोर नहिं जाना 
ठं तबरघपतिगहि नपहिउठावा # हाथजोरि असवचनसुनावा छै 
टु ताततरकितन aag गलानी # ASS समय मोद उरआनी (6 
2 जो जननी याँचे वरदाना # तामें अति हमार कल्याना [ई 
Bi ५८०५ यकतो वन मुनिजन दरश भरत प्राणप्रिय राज। छ 
$ 16122 पनिनिदेशपितमातकर स्वरिविधिदाहिनआज॥ [£ 
> ऐसेहुपर निज करहुँ न काजा # जानेहु AR मूढनकर राजा |£ 
ई मूढ़ सो सत्रहविधि के जानो # कहे Pang तेस बखाना 
3. महिषरीबन्द॥ कहे इसपिपूरबमनुस्वयम्भमढसत्रहही ४ 
gaq जनजोअशिष्यहिकरत शिक्षा तान पहिल पातजू ns 
$ हेजोनसेवतदारदिहि धनदेतदूजोतोनज्‌ । करि तान तीजा & 
रक्षिशत्रहि कशलचाहत जौनज्ञ ॥ हैसोचतुथं जोकथत नि | 
$ जमख कर्मकारज पूर्वज । जोवेरठामतप्रबलसा छ Had 
| |पंचममूखजू ॥ मदळठवोंकरतकत्सित कमे जो गुरुज्ञानजू । 
गएकहतश्नदाहीनसों सोम्‌खेसतवां ख्यांतज़ TSA 
Radi करत्निन्दित कमआठवों तोनजू । जोपुत्रतियगात | 
मानचाहत नोमसो अघभोनजू ॥ निजबीजजो WATER 
। दशमम्रखखेदज । हैसोयकादश मूर्खतियसों कहतजोनि 
डु जमंत्रज ॥ अरुदेनकहिनहिंदेतजो सोमूढ इादशगथज्ञ।| 
. % जोभेदजानेविनाजलपत तानतेरहा अन्यजू॥ जोचतदेशवा 


$o 


pao 
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द बोलीदेखि दुखित कस ताता # तबतहंलषण कही सबबाता ई 
Satire सहमि सुमित्रा रानी # धरिधीरज बोली मृढुबानी ई 
$| तातराम सिय तव Agaat # tee जहां अवध सुखदाता ३ 
SIG वनजात राम सुकुमारा तौ घरमें का काज तुम्हारा ई | 
$ त्यहिते वन तिनके सँग जाटू # लेहु वत्स जग जीवन लाहू & 
अ मोहिं समेत भयो बड़ भागी # जो तव रामचरण रतिजागी (ई 
2 करेह तात सोइ बात विचारी # ज्यहि न रामसियहोईंडुखारी E 
ई | सुनिलचष्मणउठिशीरानवायो # पाइअशीश राम ढिगआयो E 
` - ३ तबप्रमुसहित जानकी भ्राता # आये जहुँ कोशल्या माता ह 
. चरण ठुवत निज उर बेठारे % भई गहर कत वचन उचारे (ई 
ॐ बोले तब रघुपति सुनु माता # वनकीराज्य दीनम्वहि ताता # 
«Bag देहु मुदित मन ताते # कुशलआइपद देखिय जाते है 
` ॐ कोशर्याह्सानआतढुखमयऊ#मनहळानसुखसखछु गयऊ Ee 
` £ बोली क्यहि अपराध भुवारा # राजदेनकहि विपिन निकारा F 
ॐ सचिव सुवन तबबातबखानी # सुनि व्याकुल ह्वै बोळीबानी € 
tact gana दधिंभक्षते रण वन पिता निकेत É 
Em ee हे विदि ~A at ^ ~ 
too हे विधि राखे मोहिं त यही देखावन हेत॥ g 
$| परिधौरज बोली बहुरि तात कह्यो अतिनीक। ४ 
` ह. पितुआयसु सब धर्ममय बत वेद दे ठीक॥ | 
zg ; x मैं s भे त A ye 
कर्जा स कहा रहा सुत घरमा # बढे वेर शिरचढे अधरमा द 
FaR अवशि जाहु वनभेया # आयष बेगि जाइ बलि मैया 
3 सिय एकहु दुख जानत नाहीं # इनकर लाड सह्यो वनमा ig 
॥ Rag alta सिखावनदीन्हा &तदपिचलनहितहठप्रणकीन्हा £ 
$| लषणलांलअतिशयसुकुमारे # रहतनतेउसँग जात तुम्हा? : 
a ese sat सहिनसक्योसुधिलिद्योविश ig 
ee k वकक SE IN 
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$i Sse विश्रामसागर «७४-२७ ४७७ lis 
Sa स्वतंत्र वन दूनों भ्राता क करेउ न कबहुँ जीवकर घाता 


$i स्वहिसमनारि अभागिनकोई # भई न अहे न आगे होई 8 
जोजनतिउँ आगे दुख येहा # तो नहिंकरतिउँ aaa नेहा i 
जातविपिन मसबालक बारे # देखि न निकसत प्राणहमारे 


असकहिअवनिगिरीमुरभाइक प्रभुजननीबहुविधिसमुभाई ह 


A 


नि धरिधीर भाषिसुतबच्छा # लागिकरन अद्भनकी रच्छा is 
रंलाछन्द॥ नमो विष्णु पदपात जानतिविकमवीरा। 
कृटिहिरज्ञगोविन्द नाभिअच्युतरणधीरा ॥ गल्मपातपद |ई 
माक्षउदरहरिउरश्रीनाथा | भजमधसदनपात कन्निएथ्यी 
घरसाथा ॥ कंठजनादनपातुकृष्णमुखमंडलसोहे । करण |£ 
मूलवाराहध्राणदामोदरजोहे ॥ नेत्रनिरंजन पात भालल 
ATT | केशवपातुकपोल सर्वतन चक्रधरायन ॥5 | 
पूवेपातुपुरुषोत्तम सदाग्नेय गरुड़ध्वज । दक्षिणदिशिनर ४ 
सिहपातनेऋत्यचतुभज ॥ वासुदेववारुण्यपातवायव्यवि |£ 
SWEAT | रामरज्ञकोवीयंशंखद्शानगदाधर ॥ कमलनाभि ४ | 
| अधऊध्वंपातजलगिरिवरबावन | व्याघ्रसिहतेपात सदा 8 
| शंकरमनभावन ॥ भतप्रेतवेताल ब्रह्मऱराचस छलकारी । 
g अग्निचोरविषबीछसप्पंतेपातुमुरारी ॥ परविद्या उरयन्त्र & 
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o 


3 हांलों ॥ यहिविधिरत्ञाकीनि दीनिपुनि सखद अशीशा । 


छ सहितळषणसियचलेनाइजननीपदशीशा ॥ | | 
इति अविआमसागरसबमतआगरग्रन्धडजागर श्रीर छुनाथदासराम्त 


सने हीकुतवनयाचब्रानूपविषाद्वणनानामद्गाद्शोऽध्यायः १ 
Sok समिरि रामसिय संतगरुगणपगिरा स॒खदानि 
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बरणौंसातससहितकछ अगिनिवेसकृतआनि ॥ - 

क कडकशोचचितकछुकउडाहा & आये बहुरि जहां नरनाहा ३ 

$ भेसुनिविकलसकलपुरवासी #मनहुँदशहुदिशिलागिदवासी ई 

शैं करशिरधनहिंभागिबिनजानी क मनमलीन तनदशाभ्रलानी ई 

$ कोइकह भलनकेकयी कीन्हा क कोइकहनपकाहेक वरदीन्हा S 
ड कोइकह विविचाहे सो करइ # कोइ निजकमेनके शिरघरई 
> = भरतहुकर मत होई क्न सुनिकर कानराखि कहकोई 


लागतअघ असकियेबखाना # रामभरतकहूँ घ्राण समाना 
अगिनिहोइजलबरुनभफला # भरत न होब रामप्रतिकूला 
| यंहिबिविकहतसनतसबधाये क विरहविकल नपमंदिरच्या न 
% भइ अतिभीर भप दरबारा # बरणि न जाइ विषादअपारा 
$ त्यहिअवसरकेसाथिजबश्चावे # अजहुँ दरार अवनिउरजावे 
दाः तबरघवर सियलषण य॒त दपपदशीशनवाय । 
ॐ १४०% कह्यो बिदा म्वहिं कीजिये तात विषाद विहाय ॥ 
निरखि भप शिशरूपउठि aire हदयलगाय। 
है वशधर्म सनेह TS कह्योन रह्यो चुपाय ॥ . 
` देखि केकयी तमकिके मुनि पट भाजन दीन। ४ 
` बोली पहिरहु जाहु वन जोचाहो हितकीन॥ 
अनुजसहितवलकलपहिरिकरिपितमातप्रणाम। 
` कृष्ण पक्ष वेशाख दिन छठे चले वन राम ॥ 
` वित्र वधू वर केकयिहि रहीं बहुत समुझाय। 
 तेनहिकोन्ह्योकान तब चलींअधिकहुखपाय॥ | 
2] कह्यो भूप तब सचिवते रथ पर ag चढ़ाय। _ 
3 वन देखाय अन्हवाइ सरि लावहुतातफिराय ॥ | 


a 
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TTS 


| सुनि बिनती आरूदभे सिया सहित इोवीर॥ |$ 


प्रभुफेरतनहिं फिरतसो खगम्गविकलअनाथ॥ È 
जाइ रहे तमसा निकट प्रथमदिवस बिननीर । 
करुणामयभे दुखित तब देखि सबन के पीर॥ | 
लोग श्रमित गे सोइ तब कह्यो सचिवते राम । 
खोजमारि रथ हांकिये नाहिंत बिगरतकाम॥ 
आयस पाय चढायरथ हांक्यो खोजदुराइ॥ | 
$| जागिलोगभे विकल तब जब न लखे रघुराइ॥ [£ 
$| रामरामकहि खोजन लागे # रथकरचिह्न न देख्यो आगे (ई 
$ फिरिआये थिकआपुहिजानी # करदम मीन धन्यकरिमानी [£ 
रामद्रशहित जप तप नेमा # लगे करन पुरजन य॒त प्रेमा ३. 
इहां राम सिय सचिव सभाई क शृङ्गवेर पुर पहुँचे जाई|ई | 
छ उतरिकीन सुरसरि अस्नाना क इतने माहि भीलपति जाना (ई 
£| ले फल फूल भेंट de आवा ककीन्हदण्डवतलखिसुखपावा £ 
= उठि रघुनाथ लीन उर लाई ऋपूंडी कुशळ पास IRS 
oo 


नाथ कुशल सब बात हमारे # पदपंकज दुखदलन तुम्हारे ($ 

आपु कहां इत कीन पयाना # तबरघुपति सबहालबखाना 5. 
सुनिनिषादमन भयो विषादा # बोल्यो बहुरि सहितअह्वादा|ई 
तुम प्रम होउ यहां के राजा # हमसबसेवक सहितसमाजा (ई _ 


Ši 
ot 


D 
Sa 
>) 

gi प्र १ 7 A (004 114 
 3चलहृभवनप्रभुकहतिनपाहीं # ग्रामजानकी आज्ञा नाहीं।& 
$| तब शिंशपातीर ले गयऊ # कुशसाथरी बिछावत भयऊ 
$ त्यहितरउतरि सबनफलखापे%# शयनकीन पुनिसहजसुभाये 


क ae दुखितलषणते ह 
| सोवत प्रभुइ निषाद निहारा # ATTA वचनउ चारा 4 


Leek जेलोवतरहे मणिपतंर जैसोवतरहें मणिपलँग पुरटमहलके माहिँ 


bj 


: 4 
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अ. राम सच्चिदानन्द घन रहित समस्त विकार। 
8 करतचरितसुरसन्तहित धरिस्वतंत्र अवतार ॥ 
ॐ असविचारि दुखपरिहरिनेहा # करहु राम पद पद्म सनेहा ¢ 
. ATAU जगव्यवहारा # सत्संगति हरिसमिरनसारा हुँ 
saa परम परमारथ सोई जो रघुवीर चरण रति होई ४ 
| यहिविधिकहतसुनतभाभोरू # जागे सकल सुनतखगशोरू ६ 
$ करिस्नान शिर जटाबनाये # लखिसुमन्त्रतबबचनसुनाये| 
$ नाथकह्योम्वहि कोरालनाथा # वन दिखाय ले आयो साथा हुँ 
. 2 कहप्रभतात सकल तवजाना # धर्म न दूसर सत्य समाना टु 
_ ॐ सोमे सत्यतजहुँ किमिजानी # अयशहोय पुनि धर्मकिहानी | 
ह त्यहिते तात जाइ घर आजू # नाहिंत होई अवध अकाजू £ 


i 
i 


ॐ कह्यो पितासन विनयहमारी # ममहित करें न संशयभारी (ई 
A A Q aN | 
जननिनते कहियो शिरनाई ऋ आवत सपदि. फिरे इउभाइई {ई 


i 
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i 
सुनि वाणी प्रभु केवट केरी ऋ बिहँसे सियलक्ष्मणतनहेरी 


e 


te 


लेन देहु म्वहिं पदरज धोई # मानुष करण मूरिहे सोई 
`A 


+3 
A 
Şi 


Nese 


धोये बिन न देहे. जलयाना #लषणकोपिकिनमारहिबाना 


A 


s 


rie ot 


र Š 
Sata पुनि लीजे प्रछाली # कमठएछ लावा जल हाली $ 
ॐ पदपखारि जल कीन्ह्यो पाना # सुरनदेखि बड़भागी जाना ई 
$ नावचढाइ पार तब कीन्हा # शीशनाइ जब चाले लीन्हा 
ई सिय मुद्रिका देन तब लागे # बोला सहित जोरिकर आगे (ई 
Sqn केवट भव सागर केरे $ नदी नारके हम बहुतेरे 

Saad तुम्हरी कलि उतराई नापित नापितकी बनवाई 

अ सुनिप्रभुताहि भक्किवर दीन्हा #पनिसुरसरिमद्मञ्जनकोन्हा (ई 
= करि बिनती सियनायहुशीशा M दीनमुद्तिमन गंगअशीशा (£ 


i 


$ तब प्रभ सखे Fal pis % बोला तब भीलनकर az £ 
| 


so 
5 


! 


Nese 


जेहो जई dé तक Teale # फिरिहों तव प्रभु कुटीबनाई |$ 
š सनिचलिभेप्रभसहितहुलासा# त्यहिदिनभयो TIA वासा : . 
क नोमी दिन तीरथपतिगयऊ # तिरबेनी जल मजत भयऊ g 
ई Aaga सनमानि सिधाये #मरहाज के आश्रम आये i 
भे कीनदणडवत सहित समाजा # उरलगाय बोले ऋषिराजा ड | 
ई आजुसुफल ममजपतपज्ञाना # तीरथबरत यांगमख दाना | 
> धन्यजन्म जगजीवन भारी # भयों कृतारथ तुम्ह निहारी = 
शै अब करि कृपा देहु वर मोही # काय वचन मन सुमिरोंतोही > 
£ जबतक qaqa प्रेम न होई # तबतक सुख न ae नरकोई पय 
£ असकहिः मधुरमूलफल दीन्हे क्र सबनसहितप्रभुभो जनकीन É 
: त्यह्विनिशिरहिकरिप्रातस्नानाकमुनिहिनाइशिरकोनपयाना > 
ग्रामनिकटज्यहिनिक म्हिजाई*थकितहोहिंलखिलोगलुगाई £ 


Di 

$ एकएक ते कहें विचारी # ये बा नयोग न 
य - 9, HA ह - ry 4 न 
 बक कक क कक जज कक कक कक कक कर 


Pa 
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aot कोइकह इनके मात पित॒ हैं कठोर ममजानि। 
ot कोइकहहायँनहायँहरि निकसे मानि गलानि ॥ 
कोईकह नपसुवन शिकारी k वनविचरत भिरिगे सरनारी 
: बरबस भूपकुमारी ऋ वरिभागे वन भवन बिसारी 
कोइ कह काम वाम ले रूरी # चढ़े शाम्भुपर वेर बिसरी 
कोइकह विप्रशापवश आही # सिडिसमेत सिद्धकोइजाहीं 
कोईकह ठगलिये ठगोरी #ठगतफिरतमनमतिकरिभोरी 
कोइ कह ये सुकृती हें कोई # निज परलोक सधारत सोई 
> उदयभये कडु भाग हमारे # भरिनयनन जो इन्हें निहारे 


pe) 


RANA 


3 
> यहिविधिकी तरके करिभूरी # पूंडे निज निज जाइ हजूरी £ 


न मग वासेन सुख देत इमि उतरे यमनाजाइ | 
ऋण सज्जनकरि हरिसखर्हितब बिदाकीन बरिआइ ॥ 
चलेलषणसिय सहितप्रभ करियमनहिंपरनाम। 
उतरेसीतहि श्रमितलखि वटतरुतर ढिगग्राम ॥ 


= निजगेहा # कहतसखिनसे सहि तसनेहा 


सखियहिग्राम पथिक देआंये # गोरश्याम छविधाम सहाये 


खड तिनसंग सुन्द्रिएकजेहि लखि लाजतजगमेव | 

„== चारिसुमनफल च।रिपश बिहँगचारि श्रतिदेव ॥ 

सुनिपुरजन सब देखन धाये # उतरेप्रभ ae तहँचलिआये 
| नखशिखसुभगर्वरूपनिहारी# सीता ढिगआई मिलिनारी 
 आपूत्रहि हे स्वाभिनि सुकमारे # ये दोउ बालक कोन तुम्हारे 
ॐ देवरलषण कह्यो सियबनन #निजपतिप्रम हिबतायोसैनन 
2 कोशलपुर हे इनकर धामा # नपदशरथकेसुत अभिरामा | 


अक 


ञः 


F 
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# कारणकोन फिरत वनमाहीं # कोमलपद्‌ पदत्राणहु नाहीं 
सासु सवति कीन्ह्या उतपाता # दियवनवर्षं सात अरु ताता 
ह हनितियवचनसकलनिलानी अरि ale : 
& निपटनिठुरचितकरतजोभावे # नीके माहिं जबन लगावे 
शशिशीतलघटबढ़सकलंकी # कोमलकुवले किहिसिकटंकी ३ 
£ रूपकल्पतरु जलनिधि खारी # नीचधनिकबड़विम्र भिखारी |£ 
इनकर रूप अनुपम कीन्हा #त्यहिपाडेकाननलिखिदीन्हा (ई 
#|जोपे इन्हें दिहिसि वनवासा #तोकतकीन्हिसिभोगविलासा 3 . 
यहविधिकहिसबआपुसमाहीं#बोलीं पुनि रघुपति के पाहीं [ई 
।आजुरहो चलि हमरे धामा # आखिररहा दिवसयकयामा 
टु कह प्रम हमें दूरिहे जाना # असकहिउठिवनकीन्हुपयाना 
। $| लखि सबलोग उठे अकुलाई #मनहुँ गई णह सम्पति आई 
Ree पूरि कहत करजोरी # फिरत करेउ इत पा बहोरी | 
$ हरिइच्छाजस समय विलोकी ऋ करब तथा थल पठये रोकी 
प्रभुसियलषणजातइमिलागाक भक्किसहितजनुज्ञानविरागा 
मग में देखि ज्योतिषी कहई # राजचिह्न सब तुम्हरे अहई 
सो वन विचरत बिनपदत्राना # ज्योतिष भूठ हमारे जाना 
बहुरि विचारकरहिं गनिआछे # होई राज कछुक दिन पाठे 
Sa देखें सो संग सिधावें w घुमहिंतब जनबहु eA 
3 जिन सियराम बटोही हेरे ४ भवढुख दूरिभये तिनकरे 
& अजहुँ जासुउर बहळविआवे # निश्चय सो परधाम सिधाव 6 
$| मग निवासकरि घ्रात सिधाये क बालमीकि के आश्रम आये [ई 
७५००५१ कीन्ह दणडवत मुनिहिप्रम लीन वित्र उरलाय। [ई | 
३७ ०६ लषणराम सिय रूपखि भयेसुदित ऋषिराय॥ |ई 
कंदमल फल अमीसम दीन्हे करि सनमान। _ 
फ ककत कद कककक कक ककक कक कक ढक 
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भोजनकरि परि भत्य ते बोले राम सजान ॥ 


नाथ चतुरदश बरष मो वन दीन्हो महिपाल। 
सथल बतावहु निरविघन तहां रहों कडु काल॥ 
कहमुनि नाम नरश शिर धरहुकरहु निजतंत्र। 


Sed चारत तुम्हारलाख का न भालह मत्र॥ 


अकथ अलाकिक रूप तव तर्किसके नहिंकेव। 
जाने सोइ करि कृपा त॒म जाहि जनावो देव ॥ 
निज रहिबे हित वेश्म जो पंछेउ सो सनिलेट्ट । 


` कहे सुन तव चारत जं तस्य हदय तव गह ॥ 
FAS तव जपाइं ज रट ।नरन्तर नाम । 


निरहन्हों नि स्एह सदा तस्यउरसि तव घाम ॥ 
प्रत्रियजानेजननिजिमि परधनगरलसमान । 


` समलोष्टाशमकांचनहिं तस्यमनसितत्रथान ॥ 


नर+ ळर 


जात पात धन धाम ताज तम्हरहलवलाय। 


` ` तिनकेमनमन्दिरबसहु सियासहितदोउभाय॥ ` 
` जिनके मान न मोह मद तव दासनमें नेह । 


` काम क्रोध कटु रहित जे ते मानस तब गेह ॥ 


 तवडडिष्ट भोजन करें तव प्रसाद पट aie । 


बसहु तासुउरराम जे क्षधितहि भोजन देहि ॥ 


` दुखमुखसमुभे एकसम शांतशुद्ध चितमोन। | 

` ` 'जगत रातितेरहित जे तस्य उरालि तव भोन॥ | 
S|  षटविकारमय वपुलखें आतमरहित विकार छुँ 
. कर सदा सतसंगजे तिन उर भवन तुम्हार ह. 
श्रीसम सेवै गुरु चरण नांवें डिजपट माथ। ' E 


वरक 
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sl 2 
ड तप तीरथब्रतदान करे मांगहिंतवपद्प्रीति। ` | | 
a बसहिं तस्य उरपद्मजे चले राग रस जीति॥ $ 


ह औरहुइमि बहुआश्रमअहई # बसेउरामतुमलखिसुखतहई ४ 
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5 यहिअवसरसमसुथलजो चहऊ # तो चलि चित्रकटमं रहऊ {$ 
$ बरणत सुरमुनिसंत विधाता & चित्रकूट चिंतत फल दाता & 
£| भले रामकहि कीन पयाना ® आय कीन पयसरि अस्नाना ई 

$| हरि दिनकामदगिरिप्रभुआये् समाचार सुरसंतन पाये ई | 
ॐ आइ सबन पद नाये माथा # नाथ आजु हम भये सनाथा & 
ह परणकटी यग सभग बनाई # निजनिज लोकगये स॒खपाई ३ 
Š पनिसनि आये कोल किराता # कंदसल फल घरिघरिपाता ई 
Sida भेंट ज्वहारि ज्वहारी # निरखि रामठवि होईसुखारी & 
Sat सनमान राम बेठारे # तिनतब प्रभुते वचन उचारे 
| पतितजानिप्रभदरशनदीन्ह्यो हमसबकाहु ङतारथकान्ह्या ॐ 


ae: 


San 


S अबतुम इहें बसहु सबमासा # सकलसोजकर अहेसुपासा £ 
$| हम तवदास सहितपरिवारा # आयसु देत न करब विचारा (ई 
S करिपरितोष बिदा प्रभुकीन्हर # चलेभवन चरणनचितदीन्दै। 
$| जबते रामबसे वन आइ क dad भयउ सकल सखदाई छ 
$| फलहिंफलें विटप बहुभांती # सुरतरुसमविहरतअतिपांती - 
= Sor करिहंरि कपिटक कोलमग विचरत वेरबिहाइई। |$ | 
$| 1 प्रेमविवश चलिजाहितह जहदरशतदाउ N 
$| जरीतिकाडंद्‌॥ चलिजाहिं जह तह Aas तब r 
| सरतापसकहें । ये अहेंबडभागी सकलजे प्रभइअवलोकत 
रहें ॥ हिमशेलसुरतरुजडुजा गिरिगहनपयसरिदेखहीं 
dé भाग्यजानहिं तुच्छ आपि fare बड़ करिलेखहीं। 
चिश्रामसांगररघुनाथदासकूतरामचित्रकूटागमनाञ्रयाद्शा5च्य 
| A bit 
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Ši नाच: सुमिरिरामसिय संतगुरु गणपगिरासुखदानि | 


बरणौं मानस मतकहुक शग्निवेशकृतआनि ॥ 
त्रकूट प्रभु जिमिबसे सोमें कह्यों बखानि। 


S 


अबसोसुनहु सुमंत्रजिमि अवधगयेद्खमानि ॥ 
= FAZA हरित बिदा जब यो निजग्राम । 
Š देख्यो परे समंत्र महि रटें राम हा राम॥ 
Š जाइनिषाद विषादवश लीन्ह्यो गोदउठाइ। 
चचिचढाये रथबिषे बहुतभांति समुभाइ॥ 
लीन्हे सेवक बोलिनिज दीन्हे करितिनसाथ । 
चलतनह्यहिहिनातदिशि देखिदेखिरघनाथ ॥ 
इतउत ऐंचत अटतमग लेतजो हरिकोनाम | 
Si चितवतत्यहितनहरिदिवस पहुंचेकोशलग्राम ॥ 
| पुरप्रवेशनहिंकरिसकत तकतसचिवनिशिओर । 
जेसे जाइ चोराइण्ह सबकर समभाचोर॥ 
मनर्मकरत विचारम्वहिँ देखि पूछिहें लोग । 
कोनउतरु देहोंतिन्हें नपरानिन तब भोग ॥ 
निकसतनिठुर न प्राणमम रहतकोनसखलागि । 
___ धृग़जीवन रघुवीरबिन जरत न वपु विरहागि ॥ 
उभयघरी निशिगतगये कौशल्याके धाम । 
सुनिनप उठिउरलाइ कह कहुसुमंत्र कहँराम ॥ 
तबसुमंत्र बोलेसमुझि धीरधरहु उरनाथ । 
हानि लाभ जीवनमरण दुखसुख सबकेसाथ ॥ 
सबका कोन्हप्रणाम प्रभु सीता लषण समेत | 
| आपुगये वन वचनलगि मोहिंपठे दुखहेत ॥ 

#| सुनिमहिपाल Aze गिस्योतरणिपछिताइ। _ 
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$ | 
$| अन्धशापकी RAER कही सबनसमुभाइ ॥ 
= सत्रियविश्वदेवांधसत श्रवण वध्यो जगजानि। 
तजिहोतनसुतविरहइमि दिहिनिशापदुखमानि॥ 


पतंगिका के पूंछ में सींक चलाई जोन 
£| Sell तासुफल महामुनि शूलतहां हुमकोन ॥ 
कट्योशम्भुको लिंगजहँ जलजासनको माथ। 
$| मिटत कर्मवश भानुजहैँ तहँ हमकारघनाथ॥ 
सत्यकहत श्रुतिकर्म बिन भोगे aza ane 


छु रामरटनिते मिटत जिमि चूनापरि निशिमाहिँ ॥ 
आ राम मात बोली बिलखि नाथ ag उरधीर। 
| तोमिलिहें सियरामफिरि शोभसुनियरघुवीर ॥ 
छुँ हायराम सियलषणकहि हायराम वशशोक। 
$| anaa हरिहितत्यागितनु भूपगयो सुरलोक ॥ | 
टु लखि लागीं रोदनरवनि Wad तेजबखानि | र 
Ši विलपहिंदासीदास सब पुरजनपरिजनजानि ॥ 
=  यहिविधि बीती रातिसब प्रातकाल मुनिआइ। : 


शोक मिटायो सबन कर विविध प्रसंगसुनाइ ॥ 
&|कहवशिष्ठ मन धीरज धरट क्रे धर्मविचारि शोच परिहरह [$ 
$| जो जनमत सो मरत विशेखी # देहदशा यह अघटित देखी & 
कनककशिप॒हिरण्याक्षसरीखे% गणिनकेरगणगाणियतलीसे ई 
सगरसहसभजआदि RM # सुमिरणमात्ररह्यो अतुलेशा 

$| जिनकेरथ पहियनते सागर % भयो सो भये कालवशनागर 
पूर्वकर्म अनुसार जहाना # हरतमोतकरि विविधबहाना & 
छुँ प्रथमसृष्टि जब रची विधाता # लहे न कोइतहँँ जीवनिपाता (ई | 
$| तबरचिमोतवधायसुदीन्हा #अयशसमुमित्यहिरोदनकीन्दा ४ 
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3 ऑसुन ते भयरोग घनेरे # कह विधि ये सब संचर तेरे 
%| इनके ओट हरो तुम प्रानी # करतसोइ विधि आज्ञामानी ३. 


yeer सेदिनिमेरुअजादिसुर सोइकदिन नशिजात। [६ 
> गजश्नतिसमनरआयचर ताकीकौनबिसात॥ É 
लही बड़ाई भूप वर हरिहित परिहरि देह। [ई 
| घट विकार परते परे आतम आनद गेह॥ - 
| छेद सकेनहिं शखज्यहि पावक सकेनजारि। $ 
र मारुत सकेन शोष यहि बोरिसके नहिं वारि ॥ [£ 
जिमि बिहाइ जीरणवसन धारतमनुजनवीन। [ई 

तिमिदेही तनु जीणंतजि नूतनगहत घ्रवीन॥ [ई | 
आदत अव्यक्कहे मध्यजासु क्छुव्यक्क। | 
ताह आतम के हेतुको करहु कल्पनात्यक्क॥ [£ 
राय जा मालजाइ त्याह रोब भले पुकारे। É 
जोन मिळे रघुनाथ तो धीरज धरे विचारि É 
सजन के संसर्ग ते कस्य न मानस ताप। [६ 


मिटीमिटतमिटि हैनसुनि त्याग्योसबनकलाप॥ 
तेलनाब तनु राखि नप लिये दूत युग बोलि । 
बेगिहिलाबहु भरतकहँ कहेउनतमकछुखोलि॥ 
चले चारइतपवन जम उत भरत दोउभाइ | 
दांखभयावन स्वप्न निशि धावत पहुंचे जाई ॥ . 
भतादिन तह पहुंचे जाई # गुरु निदेश सुनि gag भाई ४ 
_ & चपलवाजिचढितुरतसिधाये # कुटदिवलनिजनगरहिआयये 
_ ई प्रप्रविशत भे अशकुनभारी # परे देखि सब जीव दुखारी |; 
. £| लोगमिलें नहिंकुशलसनावें # गवें ज्वहारिज्वहारि सिधावे | 


Digitized by eGangotri and Sarayu Trust. 


haute Sei Sh Th a at Se NT See te te ates Sa Se क 
Fa Sse विश्वाससागर ००२० ४८९ न 


ई एंबिकुशल निज नहर केरी क्र बोले भरत तासु तन हेरी 
Saq कहां सुरलोक पधार क कारण रामविरह के मारे|ई 
& दुःख कि देतरहें युवराजू # काहेनदिहिनि किहेउमेंकाजू e 


ie 
| 


छुँ कोन काज नपपद तवहेता # लिहेउँ दिहेउँ रामें वन चेता (ई 
= रामकोनसत सवति के जानी क सवति कवनि कोशल्यारानी [ई 
ई बोलत कस कहुँ राम सभाई & गे वन बंधुसहित महिजाई |$ 
ži सनिमहिमरङिगिरदोउश्राता# कहि हारामलषणसियताता (६ 
ॐ हा पितु स्वगलागि प्रियतोहीं # रामहिंसोंपिगयउ किनमोही |£ 
हा सियरामलषण भम पाठे # सहिहँदुख वन मुनिपटकाडे 
$ छ जननी त अस वर मांगे # हरे सकल सुख एकहिलागे i 
ži जो तें यहे रहे उर धारे #जनमतमोहि मारि किनडारे |£ 
Ši रामसबहिं प्रिय प्राणसमाना # तेंकिमि तिन्हें कहे वनजाना | 
S/T प्रतीति कीन भल तोरी # मरणकाल कलु भइमतिभारी |£ 
$ भूप लगाइ न दोष तुम्हारा # डुखकर मूल अभागहमारा [€ 

अब हृगच्योट AS उठि जाई # त्यहिक्षण तहां मंथरा आइ 
लखिरिपदबन लातइकमारी # गिरी भूमि हा हाय पुकारी |$ 

$ पकरिकेश इतउतघसिलावा क्र परअपकार केर फल पावा 

भरत साधलखि दीनङडाइ ऋ कोशल्याएह ग IAR & 
$ राममातु उठि हृदय लगाये क जनवन रामलषणफिरिआये [ई | 

$ रोदनकरिपनि हाल सुबरणा # रामगमनवन भूपति मरणा 
$ जन्ममरणफलमलन्पलीन्हा# म्वर्हिविधिविरचिवजकारिदीन्हा 
$ मातमिरा सुनि दुखरसबोरी क बोले भरत बिलखि करजोरी ३ 

४ मातमषाम्वहिं विधिजनमावा # मम पाठ सबहुन दुखपाव 
$ केकयिसतअपयशञअधिकाई # मातुमते म्वहिं_ कोनबताई 
£ जो अघ गोहिज मातु पितु सुत तियमारेहोइ । 


ae aaa 
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$| जो ममसम्मतहाइ तो Fale अघलागै सोइ ॥ 

|) शिवनिरमायलपलभखी मद व्यभिचारी चोर। 
$| जो गतिपावे सोइम्वाहे मिले मानि मत मोर ॥ 

| जे श्रुतिनिंद॒क हरि विमुख सतसंगति न gata । 
तिनकीगतिम्वहिंमिलहि जो होइमोरमत मातु ॥ 

मातु भरतके वचनसुनि बोली शुचिसुखधाम । 
रामहिंप्रिय तुम प्राएसम तुम्हें प्राणसमराम ॥ 
jaf हना तुम्हे कहें मतिमन्दते । 

क $०० सुगतिलहेंगे नाहि असकहि लियेलगाइउर॥ [£ 
ॐ यहिविधिबिलपतरोनिसिरानी# होत प्रात आये मुनिज्ञानी [£ 

` $| करिप्रबोध भरतर्हिसमुभावा # उठे तुरत गुरुआयसु पावा |ई 

नपतन छालि विमान बनाई # राखी मातु सकलसमुभाई 
` ई गन्धसार समिध बहु लीन्ही # दाह क्रिया सरयूतट कीन्ही 

' शपांडपीरवाते श्रुति रीती ऋदीनतिलांजलिसबनसप्रीती 

$ गोरपच म्यारशिदिन जाना # कीनभरत दशगात्र विधाना 

दिजहिंदानदीन्हेउ agaid # तिसरेदिन भइ त्यरही शांती 

$ षितुहितमरतकीनिजसकरणी# सोमुखसहसहु जाइनबरणी 

आदी एकादिन गुरुजनसकल जुरे समामधिआइ। 
$+ शोचविवश लखि भरत ते तबबोले ऋषिराइ ॥ 

$| चामरङुन्द्‌॥ सुवनसुनिलीजिये। सबनसुखदीजिये ॥ 

` &च्गनजलपाडिये । नपहिकतशोचिये ॥ छुप्पे ॥ शोचिय 

दविजनिजधर्मत्यागिजोरहतबिषेरत | शोचियन्पनयरहित |£ 
सहिततमतोषपोषगत ॥ शोचियवणिकबजाइपाइधनथमं 
gasak । शोचियतियपियब्बलनि शुद्गविप्रहिंअपमान- 
$| हिं ॥ शोचिययतीविरागबिन 
AF FPSB कक हर 


CI 
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T विश्वामसागर ००२० ५६१ | 


RR SN ~ 


सुरदुलभ तन पाइजिन भजेहु न रामह डांडिडल॥ le 


RR नप परितोषे We राम लषण सियसुनि र 


: सुनि सुमित्र कोशल्या बोली # गुरुआज्ञा सुत अहेअमोली § 
3 पुनिपितुवचनजाइबलिअम्बा  होउतात सबका अवलम्बा 


Bi desert तदपि मोहवश उतरुमें देत qag लखिदीन॥ 


प्रथमपिता प्रणपूर निबाहा # रामलषणसिय वनभलचाहा |$ 


Š ममहित सों रघुपतिपदसेवा # अपर उपाय न जानहुँ देवा p 

A म DESI ~ Ee 

ॐ हिततुम्हार हमते किमि होई # केकायि सुवन जान सब कोई $ 
ज्यहिउदगरि सबकाढुखदीन्हा# कारणते कारज कटु चीन्हा Š 


Ši 
> मनमुखमूलसरिसदुखदायक # धर्मशील चाहिय. नरनायक $ 


$ तेहिते सबै tal शिरनाई #आयस याहि देह हरषाई & 
$ प्रातकाल रघुपति पहुँ जावो # जरनिमिटे जब दरशन पावो [ह 


$ भरतवचन सुनि सब हरषाने # बोले मुनि तब परम सयाने | 


Ši ło 


Ši शोकसिंध॒ बुडत SANZ # तुस अवलम्ब दीन = $ ह 


Ži ~ हे A 
Sagad जो तुम्हें बताई #सोशठ कीट नरक दुर 


3 अवशिचलहुवनजहँअवधेशू # गेनिजनिज गृह पाइनिदेशूह 
भरतबोलिशुचि सेवकलीन्हे # भवनभँडार सोंपि सबदान्हे| 
ड क्क RNA AR कक कका कका, 


RA 
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५ ४९२ Ss विश्रामसागर ७६४४-२७ E 
| सचिवहिदीनतिलककरसाजू $ विपिन देवगुरु रामहिराज ई 
होतप्रातचढि प्रजन याना & सबनकीन वनओर पयाना उँ 
Tale राखहिं शहरत्ता हेता # सो कहे हरि बिन जरे निकेता 
ई शुक शारिका पिंजरन बोलें # अधिकउ चाट कपाट नखोलें £ 
चढिचढिरिथक्रपिद्विजनसमेताक्कै चलेसकल वनरघपतिहेता 
शिबिकासुभग समहसँवारी # चढिगवनी मुनितियनपनारी ई 
ज्येष्ठादो विवेक कहि सादे # भरत शत्रहन चले पयादे £ 
भरतहि देखि लोग अन्रागे #तजितजियानचलनपगलागे 


१243 
५७७०६८ कोशल्या ढिग जाइके TA चढो रथतात। 
$` ६ BE पजन विकल अतिसनतचढे दोउ आत N 
| प्रथम दिवस तमसारहे उभय गोमती तीर। 
तिसरे दिन बससई ढिग प्रातचली सबभीर ॥ 


_ ४ इति औविश्रामसागरसबमतआगरग्रन्धडजागरश्रीर घुनाथदासराम 
2 सनेहीकृत भर तचित्रकूटगमनो नामचतुदेशो उघ्यायः १४॥ 


[ति ( ज्येष्ठ कृष्ण चतुरथ दिवस श्वृंगवेर नियरान । 
रक आवतभरत निषादसनि गणिफसादबिलखान॥ 
प्रथम मातु मिसिदीन वनःअबले कपट समाज | 
चढ़े राम सिय लषणपर करन अकंटक राज ॥ 
जोन होत यह बात उर तो न लेत दलसाथ।. 
PS उभय भांति गुहज्ञाति सबबोलिलिये रघनाथ il 
ई) तिनते कहेसिसजग aag # परिहरितात सुतनकर छो हे 
ॐ सम्मुख समर भरत ते z # राम हेतु तनु तजि AA & 
_ & चतुर चित्रनी ते मणि लेही # मढ़ रतन कौडी लगि देही हि 
ASAT कहि भट अनुरागे w कसिकसि अखशखमे अ mg ; 


Ši 
Ši 
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ss विश्रामसागर <= ४९३६६ 
सबनिज कटकदेखि गुहराजा # कहेसिज्ञभार बजावहुबाजा $ 
त्यहि अवसर भइ AA छीका # शकुनिनकहाशकनयहनीका - 
रामहि भरत मनावन जाही # तुमते ga रारि aa नाहीं & 
2 रामसखा सुनि सब से कहेऊ # में अबजात सजग तुमरहेऊ ई 
i adel भेद भरतकर जाइ क्रप्रीतिअप्रीतिनढरिपतछिपाई ३ 
कन्दमल फळ सुरसरिनीरा # घटन भराइ गयो तिनतीरा हुँ 
छ मनिहिकीनलखिदंडप्रणामा# दीनअशीशसमभिप्रियरामा ई 
2 भरतविलोकितरतरथत्यागाऋचलितेहिमिलेसहितअवुरागा ई 
छ भेटतदेखि देव अनुकूला क्र जयतिजयतिकहिबरषरहिफूला ई 
छै कहुँ वशिष्ठ कहुँ भरत निषादा # मंटतताहि सहित अहलादा g 
| यह हरि शरण केरि प्रभताई % नीचहुहोत पवित्र नखाइ & 
Sat कुशल भरत ताकेरी # अबसबभांतिकुशलभइमेरी © 
४ सम॒मिमोहिंजेप्रभुहिंनमजहींक ते जगवेचक सबसुख तजहीं (ई 
बहुरिमिले रिपुदमन कुमारा # पुनिसब रानिन कीनज्ञहारा £ 
दिहिनिअशीशलषणसमजानी# पुरजनछखिहरषेसुखमानी 5 
सै कहें सकल यह हे बड़भागी # भेटे जाहि राम अनुरागी & | 
5 तबनिषाद निज लोग बलाये # घर वन बाग सकल भरवाये & 
| प्रथमेंसब सरसरि तट गयऊ # करिमज्ञन सुख पावतभयऊ, 
छुँ मांगि मांगि रघुपति पद नेहा # टिके आइ जहँतहँ तरुगेहा | 
शै तबगहपति बहु अशनमँगाये # कंदमूल फल सबहिन खाये |ई | 
Š भरत सखा कहि लीन लेवाई # गे Ge रेनि रहे URE | 
Š कश साथरी देखितरु श्यामा # परिक्रमा करि कीन प्रणामा द. 
2 sree सजल नयन ह्वे सखा ते बोले सकुचसमेत | : 
इ इन हाय राम सियलषणवन सहत विपति ममहेत॥ à 
Š जनकसताअतिशयसुकुमारी # सासुससुरपति प्राण पियार। 


~ 
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| 9९२ Sse विश्रामसागर ७७४४-२७ 
1सचिवहिदीनतिलककरसाजू क विपिन देवगुरु रामहिराज 
$| होतप्रातचदि RAA याना & सबनकीन वनओर पयाना 
& ज्यहि राखहिं VACA हेता # सो कहे हरि बिनजरे निकेता ३ 
& शुक शारिका पिंजरन बोलें # अधिकउचाट कपाट न खोजें 
चढ़िचढिरिथऋषिडिजनसमेता् चलेसकल वनरघपतिहेता = 
$| शिबिकासुभग समहसँवारी # चढ़िगवनी सनितियन्पनारी ई 
ह ज्येष्ठादो विवेक कहि सादे # भरत शत्रहन चले पयादे £ 
छ भरतहिँ देखि लोग अनुरागे तजितजियानचलनपगलागे त 


ya कोशल्या ढिग जाइके et चढो रथतात। 
$ $ SE परजन विकल अति सनतचढे दोउ भ्रात ॥ 

प्रथम दिवस तमसारहे उभय गोमती तीर। 
तिसरे दिन बससई ढिग घ्रातचली सबभीर॥ 


: EN इति आविश्रामसागरसबमतआगरग्रन्थडजागरश्रीर छुना थदासराम 
सनहकूतभरतचित्रकूटगमनोनामचतुद्शोऽध्यायः १४॥ 


3 in: ह ज्येष्ठ कृष्ण चतुरथ दिवस array नियरान। 
seers आवतभरत निषादसनिगणिफसादबिलखान॥ 

| प्रथम मातु मिसिदीन वन अबले कपट समाज | 

; चढ़े राम सिय लषणपर करन अकंटक राज ॥ 

जोन होत यह बात उर तो न लेत दलसाथ। . 

उभय भांति गुहज्ञाति सबबोलिलिये रघनाथ il 


| तिनतेकहेसिसजग सबहोट्ट # परिहरितात सतनकर छो 
_ ॐ सम्मुख समर भरत ते करडू # राम हेतु तन तजि भवत 7 
_ # चतुर चित्रनी ते मणि लेहीं # मढ़ रतन कोडी लगि देही छु 
S| भलेनाथ कहि भट अनुरागे # कसिकसि अखशाखमे आगे ॥ 
कुकर 


खि 


RAAE 
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| ॐ विध्ामसागर ००० ४६३ 
त्यहि अवसर भइ बायें छीका &शकुनिनकहाशाकुनयहनीका | 
रामहि भरत मनावन जाहीं # तुमते होब रारि कहु नाहीं 
Samael सुनि सब से कहेऊ # में अबजात सजग तुमरहेऊ £ 
Saal भेद भरतकर जाई #प्रीतिअप्रीतिनद्विपतद्धिपाई ६ 
2 कन्दमुल फल सुरसरिनीरा $ घटन भराइ गयो तिनतीरा £ 
£ मुनिहिंकीनलखिदंडप्रणामा% दीनअशीशसमुभिप्रियरामा $ 
£ भरतविलोकितुरतरथत्यागाङ्गचलितेहिमिलेसहितञअनुरागा|ई 
ॐ भेंटतदेखि देव अनुकूला % जयतिजयतिकहिबरषहिँफूला है 
ह कहुँ वशिष्ठ कहूँ भरत निषादा  मेंटतताहि सहित अहलादा (ई 
2 यह हरि शरण केरि प्रभुताई # नीचहुहोत पवित्र लखाई ई 
S Gal कुशल भरत ताकेरी # अबसबभांति कुशलभइमेरी & 
३ समुमिमोहिजेप्रभुहिंनमजहीं ते जगवंचक सबसख तजही £ 
बहुरिमिले रिपुदमन कुमारा क पुनिसब रानिन कौनजुहारा £ 
& दिहिनिअशीशलषणसमजानी# ene त 
ई कह सकल यह हे बड़भागी # भेटे जाहि राम अ 
$ तबनिषाद्‌ निज लोग बुलाये # घर वन बाग सकल ALA & 
$ प्रथमेंसब सुरसरि तट गयऊ क करिमजन सुख पावतमयऊ (ड 
ई मांगि मांगि रघुपति पद नेहा # टिके आइ Fede तरुगेहा 
ॐ तबगुहपति बहु अशनभँगाये क कंदमूल फल सबहिन खाये ह 
$ भरत सखा कहि लीन लेवाई # गे जहे रेनि रहे रघुराई ई | 
Š कुश साथरी देखितरु श्यामा # परिक्रमा कार कीन TUT [ई 
डु ३०७५ सजल नयन हवे सखा ते बोले सकुचसमेत 
a £ सियलषणवन aza विपति po- 


yer rr ree SE tree et eg 
ई १९४ Se विश्रामसागर ब्डथ्ज | 

ई लोनेलषण सरिस शुचिञ्राता ऋ सयो न अहे न ae | 
$ सढुस्रति रघुपति सुकुमारे & जीवचराचर सबहिँ पियारे ३ 
$4 सोवत वन दर्भ डसाई #विधिगतिमतिकछुजानिनजाई [£ 
$ जिन्हें प्राणसम पितु महतारी # जोगवत रहें नगर नरनारी |£ 
ई तेवन विचारे pata खाहीं # देखिहदय मम फाटत नाहीं हु 
ई धृगधृगधूग मोहिं बारहिँबारा # धन्यतातप्रण भळप्रतिपारा $ 
$| सुनिबोला करजारि निषादू # जानिवामविधितजहुविषादू [ई 
डे नाथ आप प्रिय रामें भारी # करत रहे उतकर्ष तुम्हारी * 


3 RE धीर सुखसमुझिप्रणामा क करहुसखनचलिगयेमुकामा 
हट 


Bs 
i 


i 
i 
। हरिणणकहत भयो भिनसारा # करि मजन सब भये तयारा fs 
इ केवट नाव अनेक Äng # उतरि सकल चलिमे हरषाई ४ 
Saga भरत पयादे देखी #शुचिसेवकसकुचाहिंविरोखी (ई 
> तिसरे प्रहर प्राग चलिआये # करिअस्नानसबहिशिरनाये ig 
aa दान दीन बहुभांती # मांगि रामपद प्रीति सुहाती ४ 
जानि कामप्रद तीरथ नाथा # बोले भरत जोरियग हाथा 
. ३|सबफलदायक तुम भगवाना # दी जेआज् सुकृत म्वहिंदाना |$ 
= Pat: चहोंन सुगतिनसुमतिसुख क्रद्धिसिद्धिनहिंनेहु। 
$० बढ रामपद प्रीति नित यहीदान म्वहिँ देहु ॥ . 
शशि चकोरघन मोरघन कृपण मकर मधुरीति । 
चातक स्वातीते अधिक प्रभुपद बाढे प्रीति ॥ 
जो कहो प्रथमें तजितिन्हें कतगवनेहु परमोन । - 
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2 भरहाज पह गे दोउभाई & कीनद्ण्डवत मन सकचाई 
छ ग्रीपमऋत पनिमे जलमारी #पदभलकतभलकाजनवारी |£ 
£ लखिमनीशउठिहृद्यलगाये # देइअशीश निकट बेठाये 
कहिनऋषितुमसकुचतकतताताक्अ्चलईशगतिवामविधाता 
रामहिंप्रिय तुमसमर्नाह कोई # तवमतकहब लहबअघसोई ४ | 
पलतेहुप्रज हितदपिनहिंफो का#प्रभुपदप्रेमकिह्योअतिनीका 
तेहिपरगहि कलंक बड़ GE # हम सबका उपदेशहि देह 
: समुमिपरतम्वहिंअसनिरबहेऊ# रामकृपामरति तुमअहेऊ 
बालकविधिसमसयशतम्हारा# हरणताप तम पाप अपारा 
छुँ भरिनयननङ्विनिरखितुम्हारीक्हमअआपनिबड्िमाग्यविचारी 
: Teer सबसाधनकर HAAS AIT राम सयदश । 
Xi ४० १११ तेहिफनकरफल SIAT भमरतत्वयाअस्पश ॥ 
सनिमनिवचन मरततबबोले # पलकिगातजललोचनलोले 
a नाथमोहिंनहिंपितुकरशोचा कनहिँदुखजियजगकटकिपोचा |$ 
& बिगरे परलोक लोकन शंका #नहिंकछ॒डरविधिभयोकिबंका 
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छुँ एकहि कष्ट हृदय मम भारी # लषण राम सिय होतढुखारी 
यहि आमयकी ओषध आवे ® तबकछु आरबात मनभावे & 
$ कहमनि करु न शोचतुम्हारे # सबदुखमिटिहे प्रभु निहारे & 
सिधारे [ई 
तबमनिकरि विचारसखपाई #ऋडिसिदिअणिमादिबोलाई|ई 
ॐ कह्यो करहु सबहिनकी सेवा # हरषीं सकल पाइ बड़ देवा $ 
४ प्रथम कनकमय महलसुहाये # केया योजन माहिँ बनाये: 
= z वास सरुचि सबकाहू # सुभग सेजखक सरसउकाहू 
अशनवसनवर भोग अने का # दियेतोपि तिन यकपरएका 
दासी दास अप्सरा नाना # बागतडाग विविध पोर 


R 
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ei सुरदुलभसखलहि सबलोगा बिसरे घरवन विरह वियोगा 

भरतविलोकि मनीश TAS # भयोरामपद्‌ अधिक sare, | | 

क चक्रवाक सम रेन बितायो # प्रातनहाइ मुनिहिशिरनायो ३ 
वर विराग विप्रेन्द्र निहारी # सदितदिये सँग सेवकचारी ६ 


nS 
S रघुपति बरण निरखिवरवारी # हरषतभये सकल नर नारी 8 
।मरतभावभणिसकत न शेषा & अपरकविहिअतिअगमविशेषा $ 
# जिमिमनमलिनमनुष्यनकेहांक दुलभ ब्रह्मानँद जगमेहां 
ॐ तेहिनिशिरहितहुँउठिभिनुसारा् एकेखेउ भये सब पारा 
करिअस्नान चले शिरनाई # देखिकहें मग लोग लगाई £ 
> कादोउ राम लषण हैं सोई # होती संगसीय कह कोई ४ 
# सेनसाथ पुनि मानसखेदा # तब इकसखी कह्यो सबभेदा 
$ सनिसोकथा सकलअनुरागीं # भरतहिबहुरि सराहनलागीं 
_ ॐ केकयियोग न सुत ये अहहीं # एककठोर विधाते कहहीं 
' $ भलीमई भव भूत बिगारी # एककहे असकहो न प्यारी 
राज्यहरणपुनिपितुमरण विपिनचरणजगदीश । 
देव करं एसी विपति परे न काढू शीश॥ 
_ ॐ यहिविधिजहँतहँयामनिवासी # कहें सुनें सुमिरें सुखरासी 
a भरतहि जिन देखे मगलोगा क तिनके सकलमिटे भवरोगा £ 
$ सहितसमाज जहां पगधरहीं # महिकोमलतरु छायाकरहीं 
` ई यह्‌ बडिबात भरतके नाहीं # जिन्हें रामसमिरत मनमाही 
£ लखि गुरुते बोले सुरराजा # बनीबात अबहोत अकाजा g 
# रामाह भरत मनावन जाहीं कीच 
द "दोर कह सुरगुरु हारेभक्क जो कोऊ करत कुचालि। |£ | 
परतपलटितेहिशीशसोइब्योरजरविहिउछालि ॥ 
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सेवक की सेवा किहे हरिहि होत परितोष। | 
करे भक्त ते वैर जो जरे राम के रोष॥ 
यदपि एकरस एक प्रभ गहत न सारासार | 
तदापिसुभक्कनहित करत समअरु विषमबिहार ॥ 
असजियजानितजहुअविचारू # सुमिरहुमरतचरएयुखसारू 
g सुनि सुरपतिउर धीरजआवा  वरषि सुमन पद प्रेम बढ़ावा |e 
$ पूछत भभु भरतहि चलिआये क नयनिवासकरि प्रात सिधाये £ 
$| सबकेउर अभिलाष विशोषी # कब सियरामलषएमखदेखी 
तबानषाद गिरिवरहिदेखावा # प्रेममगन सबहिनशिरनावा 
समिरतनाम दरशकी आसा #उभयकोशचलिकीननिवासा 
#| घातकाल उठिचले AQA # इत सियस्वम्न घ्रातअसदेखा | 
| पुरजनसहित भरतजनु आये # सास॒आनाविवि सबदुखताये ie 
सुनिप्रमकद्यो स्वनश्ननलनाहीं ऋ कीन स्नान शोच मनमाहीं£ | 
उत्तरदिशि देखी नभधूरी  हुरे आइ खग मग तहँ भूरी 
तबतो चकित उठे रघराई # आइ किरातन J 
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बहुरि समुझिमन भये सुखारे # भरत कहेमहँ Be हमारे 
i लषणलख्यो प्रभ शोचवश उठे धनषशरसाधि | 

Jere बो छेसम्मखजोरि कर सहित क्ोधघअहलाधि॥ |$ 
नाथ कनक रसना प्रभताई # पावत पुंस जात बोराई|ई 
$| बेनु नहुष भजसहससुरेशा # शशित्रिशंकुयशविदितन्रिदेशा [ई 
$| अरु कृतवीर्य्यं दक्षगतिजाई # सती में नहिं सिन्धु समाई 
भरत साधुबड़ रहें सयाने # तेउ राज्यपद पाइ भलाने 
 $ै|बिपिनयकाकी समंभिसहाये # करन अकंटकराज्य सिधाये 
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$| जोमनमें यहबात न आवत # तोकेहिकरिहरि कटकसुहावत 
| प्रथममातुमिसकिहिनिखुटाई # समयपाय फललागत आई ३ 
5 भरतहि आजु सबंध भचारी क नाथशपथ TUERA मारी ३ 
>| अतिअपमानरजहिनहिसाोह # हम नपतनय कराबधुओहें ३ 
| सुनतवचन लोकपभयमानी # तबतहुँ भई गगनइमिबानी 
एसे ade तात तम्हारे % परबधकरतन कछअबिचारे 
सकुचे लषण राम सनमाने # तात वचन तम सत्य बखाने 

$| भरतसरिस शुचिबंध जहाना % भयो न अहे तात JANIA 
हन गोपदबडि घटज बरु जावे - 

= 


भरतहिहोब न नृपमद माइ % विनशकिपयनिधिइखदखटाई [£ 
_ È गुणअवगुणमयजगविधिकीन्हा#मरतहेसजलतजिपयलीन्हा छुँ 
TE यहिविधिइतप्रभ करत बढ़ाई # उते भरत पयसरित नहाइ 
__ *&सकलसमाज राखि तेहितीरा # आपुचले ae सियरघवीरा ह 
$| संग निषादनाथ लघु भ्राता % विविध कुतर्केकरत मगजाता $ 
'केकेयिसुतलखि चहेंतजिदेही # सेवकसमभिअपनकरिलेही £ 
तजहुअतजेहुमो हिंगतियाहीं# शिशतजिमातुपितहिकितजाहीं 
` $ यहिविधिठठुकतबदतअधीरा # अ चलि प्रमुआश्रमतीरा| 
फूले विटप अनेक प्रकारा # खगमगमधकरकरतविद्दारा 
टो पाकरि जंबतमालचुत तामधि वटतर श्याम । 
उनकै तेहितर सरितातटबनी परणकटी अभिराम ॥ 
बहुतुलसी तरुसुमनचरु रुचिर वेदिका एक। _ 
| होतकथा नित आइ de बैठत साधु अनेक ॥ | 
थलशोभा जब भरत निहारी # मिटे सकलढुख भये सुखारी 
चले प्रणाम करत दोउभाई # पहुँचे जब रघुपतिपह जा 
उठे तुरत प्रभु जबे निहारा # कहूँ धनुशर कहुँ तृणबिसार tubu 
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घाइउठाइलाइउरलीन्ह्यो #मिलननिरखिसरजय जयकीन्द्यो | 
& प्रीतिप्रतीतिभरतरघुवरकी & विधिहरिहरसुरसकहिंन तरकी |$ 
# हों केहिमांतिकहों मतिथोरी मिले लषण ते भरत बहोरी Š 
# राम सखहिँ भेटे हरषाई मिले शत्रहन प्रेम बढाई: 
$ केवट लषण शत्रहन भेटे & पुनि दोडबंध सियापद लेटे ३ 
दीन अशीष सहित ISR # मे अनुकूल विलोकि सुखारे |$ 
# तब केवट वरवचन सुनाये # प्रभमानिमात लोगसबआये 
गुरुआगमन सनत रघुवीरा # गये जहां सरितट सबभीरा छुँ 
मुनिहिं प्रणामकीन्हदोउभ'ई # प्रेमसमेत लिये उरलाई # 
š विप्र विप्रबनितन शिरनावा & आशिरवाद सबनते पावा ४ 
$ आरतलोग सममिसरत्राता % पलमा सबै मिले दोउश्ाता 
क पनि देखी सब मात विहाला # प्रथमकेकयिहि मिले कृपाला £ 
ॐ पदपरि प्रभ तेहिकीन सुखारी # बहुरि सकल भेटी महतारी : 
$ मिले समित्रहि पनिदोउभाई # कोशल्ये भेटे अकुलाई 
$ अकः अति सनेहवश agas बन्धुलिये उरलाय | 
jae तेहिक्षणाभयो विलापजस तसकापे कहिजाय ॥ 
a भेंटिसबे दोउभाइ गुरुहिकह्यो पगधारियों। 
a) -निकरअआयस पाइ उतरे जलथल देखिसब ॥ 
| SERRE ES 
$ हिजगरुसचिव मातुले साथा # आये निजआश्रम रघुनाथा 
सियउठि मनिपद नायोमाथा #उचितअशीषदीन्हऋषिनाथा $ 
ॐ प॒निगरुत्रियडिजप्रियपदलागीकदीनअशीषसबनअनुरागी | 3 
सासन सकल मिली वेदेही # लखिलखिसबे लाइउर लेही [ई 
तब मनीश सबका ASA # प्रथमकछुकहरिचरितसुनाये | 
पनिनप सरपरगमन जनावा # सनिसियरामदुसहदुखपावा | 
करहिविलाप लषणयुतरानी # सो करुणा नर्टिजाइ बखानी |; 
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तबविधिसुत दीन्ह्योबहुज्ञाना # सबहिनजाइकीन्हअसनाना 
दशमीदिवस रहा तेहिचीन्हा #बरतनिरजलासबहिनकीन 
प्रातहिजोऋषिआयसुदिहेऊ# सो प्रमुसहितप्रीतिते किहेऊ |£ 
पितुक्रिया वेदविधि रीता # मदन दिवसभे yagda 


टं ‘a परम पुनीता जोइ कोइ न जानत तासगति। 
नर नाटक कृत सोइ करत निजानग भाववश ॥ 
हाते श्रीविश्वामसागरञ्री रघुनाथदा सकृत पञ्चदशोऽध्यायः १५ ॥ 
igs fief सुमिरिरामसियसन्तगरु गणपगिरासखदानि । 
EE A वरणो मामसमतकछक अगिनिवेषकृतआनि ॥ 
कोशलपुरवासी सकल सुखप्रद परवत पास | 
वसतकसततनुलसतलखिनसतजगतकीआस॥ 
तब रघुपतिगुरुतेकह्यो नाथ विकलसबलोग । 
लाखमोहियुगसमजातपलनहिफलभन्नणयोग॥ 
_ बोलमुनि तुम सुनहु कृपाला # प्रथम लोगसब रहे विहाला 
. ४ जबते कोन्हेनि दरश तुम्हारे क तबहीं ते सब भये सखारे 
क तेहिते रहन कछुक दिन देहू # भले नाथ कहिगे निज AZ 
$| लागे रहन मुदित नरनारी % देखि शेल सब होयँस॒खारी 
` #षयसरिकरहित्रिकालसनाना# कंद मल फल ले ले नाना 
आ कोलकिरात मुदित ले आतं # धरिधरि आगे शीश aa ड 
& देहि लोग धन लेहि न सोई # कहें हमार भला किमिहोई £ 
तुम सुकृती हम वनचर पापी # रामकृपा भय दरश कलापी & 
ॐ प्रियपाहुनतुम सब सुखदाता # सेवायोग न कीन विधाता |ई 
फलदल ag दीनजन जानी # रीमत साध प्रेम पहिँचानी | 
| नुरागे # तिनके भाग सराहन ला 
कु भीतिविलोकि लेहिफलफूला #खशीहोहिंतवलखिअनु 
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यहिविधिलोगसकलहरषाही & वासरबीति पलकसमजाही ke 
सबके मन इच्छा यह होइ # Te सियराम तहें सबकोई te 
सियकरि सबसासुनपदसेवा # किहिनिसवशकोइजाननभेवा | 
यहिविधिऋधिवासरचलिगयऊ क द्वितियादिनसबबटुरतभयऊ E 
& भरत वशिष्ठ राम मुनिरानी # निजमतिसरिसकहेंसबबानी [ई 
sakat जनकदूतयुगआये # प्रभइ देखिभे दुखितसुभाये |ई 
£ बूत गुरु विदेह कुशलाई # बोले तब सुचार शिरनाई |£ 
rs प्रमुअबकहहुकुशलकिहिलागी # कुशल हेतुसोभयोबिरागी 
£| नतरुकुरालगेअजसुतसाथा # मिथिलायुतमइञअवृधअनाथा 
£ नपपरलोक सुना जबराजा # भयेविकलतबसहितसमाजा | 
छु कलम पानि धीरज घरि अवधपुर दूत पठाये चारे। [ई 
Sl reek खंबरिकही तिनआइ तब आपुहिचलेविचारि ॥ 
किहिनिनिवास न मगकहूँ चलतभयेदिनतीनि । 
आइपहूंचे Gale हित तबम्वहिंआज्ञादीनि ॥ 
नकागमन सनत रघुवीरा # आनन चलेसंग बहुमभीराई _ 
पुरजनसनि सबभये सुखारी # कहेंकिरहव बहुरिदिनचारी|ई 


SS 
A 


गिरिवरदेखि जनकरथत्यागा # कीनप्रणाम सहितअनुरागा [ई 
मगश्नम TACT न काहुपावा # मनुप्रभ पास प्रथमहीं आवा |$ 
$| इतउत लोग सकल नियराने # लागे मिलन प्रेम रससाने 5. 
$| जनकमुनिनपद नायडमाथा # ऋषिन प्रणामकीनरघुनाथा & _ 
Site विदेहे बंध समेता #लेआये सहप्रीति निकेता |ई | 

£| होसमाजमिलिभये विहाला # रहनज्ञान धीरज तिहिकाला 

| Slaqeq गण शील बखानी # रोवहिं सकल विकलनपरानी 
ie ई रामहिं देखि अधिक उरदाहा # हाय वाम विधि कोन्ह काहा a 


म SESE 


= 


सुरनर मुनि सब भये दुखारी # नप विदेहकी दशा नि 
कुर्न ER REDD RNS NRA 
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ANE 


मोहविवशमे जनकसज्ञानी # यहरघपति पदप्रीतिपिछानी 
जपतपयोग विरति विज्ञाना # रामप्रेम बिन व्योम समाना हुँ 
सुनिवरसबहि बोधबहुदीन्हा # रामघाट तब मञ्जनकीन्हा ई 
।उतरे सब Sede जलतीरा # त्यहिदिन सकळरहेबिननीरा हुँ 
प्रातसबनउठि कीनसनाना क्र कोलकिरातबात सनिजाना = 

ड कंदमल फल सरससहाये # भरि भरि भार भरि भटलाये 
सुनिवरपठे जनकपहुँ दीन्हे # सेनसहित नपपारणकीन्हे [६ 
ई यहिविधिभे गतवासरचारी # घ्रभुहिदेखि सबलोगसुखारी 
_ $ कुन दोउ समाज कहें नारि नर अब न जाब घरदूरि। | 
ॐ deers सियरघुपति सँगरहब वन सुरपुरते सुख भूरे॥ |¢ 
> ज्येष्ठशुकु जिष्णागदिवस जनकराज रनिवास। 
र आयहुसुनि सवकाशतहँँ जहँसियकी सबसास॥ [£ 
$ कोशल्या सादर बेठारी # खवतनयनजल सकलदुखारी £ 
Š सियामातृबोली विधिकरणी # परमकठिन कडुजातनबरणी $ 
ॐ देखहु विषवायस बहुतेरे # मधुमराळ कहूँ मिलत न हेर £ 
$ जन्म विवाहउछाह अपारा # कर्हवहसुख कहँयहदुखडारा 
।लषणमातुकह एसे अहई # बालचरित समकत MER £ 
ॐ कोशल्याकह विथिहि न दोष # निजकृत कर्मकेर सबरोष £ _ 
म्वहिनशोच भूपतिकर कोई # नहिंबनजात रामसियसोई & _ 
à z गृढ्सनेह भरतकर देखी # यही एकम्वहिँ शोचविशेखी & 
थु तेहिते देविकहेउ andi # बहुरें लषण भरत सैंगजाही, 
ॐ भरत शील गुण प्रेम बड़ाई # कर्हे शेष पर सकें न गाई 
छुँ जबतब मोसे ad महीपा # भरत भये हमरे कुल 3 
| कनककसोटी चढ़िखुलिजाई # परुष परखिये अवसरपाई 

सुनिवरवचनसकलबिलखानी # घरहुधीरपुनि कह्योसबानी | 

NH NRA छ? 91 j w कि D Aisin X 
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. लषणमातु तबकद्यो सप्रीती # देविद्ण्ड युगयामिनि बीती 
कोशल्या कह अब थल AE # हमरे तव पति हाथ निबाहू 
[सुनिबोली अस काहेन कह हू # राममातु दशरथप्रिय अहह 
। Ragin गुरु जाही # तणगिरिसमप्रतिपालतताही le 
छु तवहितहरिकोइका अनुसरई # रवि सहाय कहूँ दीपककरई ३ 
ई yaer शमलषणसिय जाव वन करिसुरमुनिकोकाज। |$ 
als फिरि Ve निज नगर तब de त्रिमवन राज ॥ 
याज्ञवल्क्य नारदइमि काहा # भंठ न होव सत्य हम चाहा 5 
५ असकहिसियहितविनयसुनाई # आईनिजथल करतबड़ाई 
प्रियपरिजनहिंमिलीलखिसीता #मेसबविकलमोहमदजीता [ई 
2 जनकसियहिउरलीन्ह्योलाई # बोले पुनि धरिधीरज राई & 
अपत्रिपवित्र इऊकुल कीन्हो #पावनस॒यशसकलउरलीन्हो |$ 
Sl सनिपितुवचनसियासकुचानी# रेनरहे भल यहां न जानी |£ 
$| जखिरुख भेप्रसन्न पितमाता # पठइनि तबतहँँ भेटिसुगाता 
£ सियामात तब पतिहि सुनाई # कौशल्या कृत भरत बड़ाई 
सेनि पलाकित तन बोले राऊ # ऐसेहेँ प्रिय भरत TAS |$ 
हमवाशिष्ठमुनि बहु अवगाहा % मिली न भरतबुद्धिका थाहा Š 
योग भोग यत नय मे राऊ # किमिजानों हारेजनकरभाऊ ig 
भरतभाग्यगण शीलविचारा # शेष कहें पर लहे. न पारा 
महिमा भरतकेरि सुन प्यारी & जानें राम न सकें उचारी [ई 
तोफिरिअपर सके की गाई # चिरिया उर कहुँ सिंधुसमाई 
ysol लषणहिफेरहु भवन तब कहो भरत वनजान। |. 
AN पावहुँ थाह कछु घ्रीति प्रतीति अमान॥ छ 
राम भरतके बात प्रमाना # जानें राम भरत नहिं आना 
__ ह इमपि भरतकी करत बड़ाई # हर्षे सहित सब रेनि बिताई ate : 
BARRIS RR DIANNE ANAVE 
६७. 
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५०४ T AAR Wi | 
*प्रातकाल करिमजन नीरा  जनकवशिष्ठ भरत रघुवीरा 
| कोशिकादिपुरजन अधिकाई क बेठे सब वटतरुतर आई 
बोले तब राघव ऋषितेरे # नाथ सहतदुख लोग घनेरे 
जोआयसु मोहिं होइ गुसाई # सो में करों दास की नाई 
$| बोले मनि तुम धर्म जहाजा #कसनकहोयहिविधिमहराजा [£ 
डु असकहि बहुरिभरतते भाषा #कहोतातनिजमनअभिलाषा £ 
बोले भरत जोरिकर दोङ # अवसरसमुभिकहतसबकोऊ |£ 
बेठेजहे TH त्रिभुवनत्राता # पुनिकोशिकमुनिउभयविधाता | 
तुमप्रभ विधिगति छेकनहारे # सचिवजनक तुम ठोरहमारे £ 
g ओरह ऋषि बेठे बहु ज्ञानी #तहेहोलघकिमिसकहुँबखानी ३ 
$ जो तुम सब कर आयस होई # सोइ हितमानि करें सबकोई छुँ 
कहमुनिममसम्मतसुनिलीजे # जो कछु राम कहें सोइ कीजे ३ 
$| त्रिगणआदिदेजहँलगिप्रानी# राम रजाय सबन शिरजानी 
 $|कोशिकसचिव भरतसविदेहा # सबनकहेउ भलसम्मत येहा 
जानि राम निज ऊपर भारू # बोले पुनि मुनिते श्रुतिसारू | 
: ति नाथशपथसुनिसांहजग भरतसरिसशुचिभाइ। 
] १४४ भयो न है नहिंहोन अब बहुत Tel का गाइ ॥ 
A जो गुरु पद रज शिरधरे लोक वेद बड़ तोन । 


PANNA 


233; 


` ई|भरते पोचकहे सोई | 
छुँ मातहि दोषदेइ 
ॐ मातनमेंआ 
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तब वासव शठ परअपकारी # निजउच्चाट सबन शिरडारी ३ 
जनकभरतमुनिसचिवेत्यागरीऋ सरमाया सो सबके लागी ४ 
$|मन उच्चाट भये सब केरे # क्षण सुहात घर क्षण वनहेरे 
we बोले तब सुनि भरत ते तात कहो अब ale | 
$| 160° ज्यहिते यावत जीवजग 
ere सबहिन कर हित होइ ॥ 
सनि मुनि ते बोले भरत देव कह्यो सतिभाव। 
में जानत निज नाथकर अतिशयसरलसभाव N 
जननि जनक सोदर सखा सेवक सचिवपरोस । 
काहु न देख्यो आजुतक TAR बदनसरोस ॥ 
सबपर कृपाकटान्न लखाई # तदपि घ्रीतिमोपर अधिकाई [£ | 
शिशुपनमें खेलत WAS # कबहुँनकिहिनि मोरमनभङ्का/£ 
जोकछु वस्तु अनोखी पावें # मोहिं दियेबिन आपु न खाबें|£ | 
हुआजतक अतिएथुजानी # प्रभुसम्मुख कछु बातनठानी |$ 
शिदिनरहीदरशअभिलाखा # सोसनेहविधिमोर न राखा |€ 
सेवकधर्म स्वामि स्यवकाई # सोतजिगयो करनअधमाई |ई 
निप्रभमात॒ पिताशुरुबानी # परिहरिपहुँचेउ पासप्रमानी |$ | 
छुँ CAE अघ प्रभ गने न राई # शरणजानि लीन्ह्यो अपनाई [$ _ 
> ऐसे प्रमुइ न हों अनुसरहूं # सेवक ह्वे सम्मुख हठ करटं |ई 
२ १७०००९ निजस्वारथहित स्वामिते हठे सो सेवकपोच। |ई 
$| 3° जो म्वहिं आयसु देहिंप्रभ सोइकरों तजिशोच ॥ 
| r सुखदवचनसुनि सबहरषाने # भरतहि धम धुरंधर जाने 
$| रामभरतते वचन उचारे # तात रहत महि पणयतुमहारे |$ 
$| जोहमहीं पर राख्योबाता # तो अबकहों सुनो हे ताता ३. 
_ ई|जोप्रथमें पितुआयसु दीन्हा # हमेतम्हैंसोइ_चाहियकीन्हा ई 
_ #|जिनगरुपितपतिगिरानधारी # तिनजानहु तेहिडार्योमारी 
_ RABIN NRO RD RODD 
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# असजियजानिमानिहितभाइकपालहुघ्रजहि अवधिभरिजाई 

होइहि de न लेशकलेशू # शिरपरगुरु सुमंत मिथिलेश (४ 

महुंविपिनरहिअवधिबिताई # et सपदि भवन सुखपाई 

3 yep सुनि रघपतिके वचन मदु भा भरत संतोष । 

mem मनहुँ लह्यो फल जन्मकर मिटे सकलढुखदोष N 

ॐ बोले बहुरिजोरि युगहाथा # तिलकसाज सबलायोंनाथा [ई 

$ सोअब कहा करिय रघुवीरा # कहप्रभचलहुचली ऋषितीरा |$ 

$ अत्रे मुनि जहेँ देईं बताई & तहुँधरिदेह काम फिरिआई S 

® असकहि चले गये मनिधामा क करतभये सब दणडपघ्रणामा [ई 

® आदर करि सनिवर बेठारे # भरत अत्रिते बचन उचारे [£ . 
छु नाथनीर सब तीरथ केरा # धरिय कहां सो करहु निबेरा 
कहमनि हे यक कप रसाला ऋ लोपतसोपि न कोन्यउकाला 

$ ताहीमें जल Wag ताता # सुनितबभरतकीनिसोइबाता 3 

अ भरतकृप कहवावत सोई # पीवतजल निरमल मनहोई 


at 


Š 
Ši face पान प्रभुतं बोलं भरत नाथ जो आयसु हाय | 
fee Bde तीरथ देखि सब राम कह्योमल सोय ॥ 
' पाइ रजायस॒ चले तब जहां जहां चलिजात। 
so SAA लखि भरतकर मुनिजनमन सकुचात ॥ 
. पांच दिवसमें सकलवन देख्यो भरताटिटोरि | 
; हरि दिन प्रातस्नानकरि प्रभृते कह्यो बहोरि ॥ 
दीजेमोहिँअधारकछु ज्यहिलखि अवधिसिराय | 
सनिदीन्ही निजपादुका भये मुदित मन पाय॥ 
 जननिजनकगुरुसचिवप्रियपुरजनसखासुश्रात। 
भेटि सबन कीन्हें बिदा चले सकल बिलखात॥ |£ 
त्यहिक्षण मायासुरनकी सबका भई सहाय। _ | os 
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नाहितरघुपतिविरहते घर न सकतकोउ जाय॥ 
ad प्रमु सिय अनुजयुत परणकुटी के ars । 
करत बड़ाई भरतकी इत वरणत सब ale ti 
त्यहिदिनरहियसुनानिकट उभयभीलपतिम्राम | 
तीसर वासागोमती चोथल अवध मुकाम ॥ 
भूता दिन आये अवध जनकरहे दिनचारि । 
He dé सबनि बसाइके निजपुरगयेसिधारि॥ छै 
भरतसुदिवसशुधाइके पुनि गुरुआयसुमांगि । 
सिंहासन प्रभु पाढुका बेठारी खनुरागि॥ [ई 
गीतिकादंद । बेठारिप्रमुपदपाढुका शिरनाइ अनुज & _ 
ई बुलाइक । सोंपाइपुरजनमातुसब तबआपुआयसुपाइक WS 
£ पुरदक्षिणयोजनएक नंदिग्राम ग॒फाबनायहू । लागे रहन so 
श फलपातभखि जगभोगसब बिसरायहू ॥ सुनिअवधसुख |S 
छु सरराजलाजतधनदधनलखिरागही । त्यहित्यागिदीन्ह्यो ; 
अ भरतकिमि जिमिमधुपचम्पकबागही ॥ रघुवीरपियपुनि ; 
ई बेघुत्यहि जड़मोहिमायाकिमिसकें । जेअहेंसनमुखरामके i 
ई तेउतासतननाहींतकें ॥ यहभरतचरितपुनीतपावनकरन | 
_ ई मुनिवर्णनकस्यो । रघुनाथकरिसंचेपकछु विश्रामसागरमें 
| gat ॥ कहिहेजेसुनिहेसृदित तिनकीप्रीतिप्रभपदबादि- 
ह है। नशिहेसकल दुख रामधाम न जातकोऊ आडिहे॥ | 
saog श्रीगुरु देवादासके चरणकमल घरि माथ। | 
$| ६ भरतचरित संचेपकरि कहाकछुक रघुनाथ ॥ | 
दी हरिहरजन गुणगूढ़ मूढ न लख विमूढ विन । 
| inet जिमिसंश्चितआरूढ़ मूढ न जानतजीवगति ॥ 
| इति श्रीविभ्रामसागरअयोध्याकांडेबोड शो$घ्यायः १३॥ 
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iS 
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शट = फणा पे 
आरण्यकाएडप्रारम्भ: ॥ ie 

i 

Siac. सुमिरिरामसियसन्तशुरु गणपगिरासुखदानि । |$. 
2 डलर RA नाटकमतकडुक आदिरमायण जानि॥ | 
$ 


भरतचरित्र कहे कडु ताता # अबसनिये रघपतिकी बाता 
सीता अनुजसमेत कृपाला # बसतकाम तापर सब काला 
क चहुंदिशिसघनलतातरुनाना # मनहुँकामरतिरचितविताना [£ 
$ शीतल मन्द सुगन्धित बाऊ # डोलतबोलत बय करिचाऊ |$ 
#| तामधिफटिकशिलाअतिसोहेक् उपमा देनहार SARE |$ 
Side यकादेन प्रभानिजकरतेर # चुनिप्रसन स्रकरचे घनेरे 
सीतहिपहिराये सुखमानी # तिलककरनिकिमिजाइबखानी $ 
TRIER मिथिलेशकमारी # प्रभके अंगन सजे सँवारी ४ 
$ बैठे सहित सनेह सानकी # आश दोउदिशि प्रेमपानकी 
3 करहिंप्रकाश पास मनिभारी # रही छिटकि gal उजियारी 
gale निशिनारि जयन्ताकेरी # आई az ले समखिघनेरी 
ई रघुपतिरूप विलोकि जुडानी # नत्यगान कीन्ह्यो कलबानी $ 
छुँ मनभावन वरमांगि सिधाई # सोसधि saz जयन्ते पाई | 
ॐ| इरषावश वायस वपु बनिके # मारो सियपद चंगुलभरिक (2 
$ रुघिरदेखिप्रमुवणयकलीन्हाङ ब्रह्ममंत्र पढि पाठे दीन्हा [ई | 
2) ज्योज्यो भागतजात जयन्ता #त्योंत्यों बढतबाण बलहन्ताईङ | 
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= ० पिभानसाणर ee र | 


fae] ast वेधा विरूपाक्ष यत्षपादि सब पास। 

E गयोदयोनाहरहनक्यहुँकिमपिजानिनिजनास॥ 
सुखद दुखद aria तब जब रोषत रघुवीर । 
विकल देखि त्यहि देवऋषि कहिपठये प्रभतीर॥ 
हे निराश दुरवास सम आइ नाइ शिरबेन | 
बोल्यो सम्मुख जोरिकर जय प्रभु करुणाऐन ॥ 
जय जगजीवन जगतपति प्रणतपाल तुम एक। 
रक्षिसकत नहि विपतिम अपर जो ईश अनेक॥ 
दीन वचन सुनि शत्रुके समुझि बाणगतिभेद । 
एकनयनकरितज्योत्यहि ज्यहि न होइ फिरिखेद॥ 

अ यहिप्रकार प्रभुसहितसुपासा # शाखमासतह कीन्ह्यो वासा (ई 

2 अवध लोग तहँ भरेरहावें  बीसकजाईँ  पचीसकआवें|ई 

$| तबप्रभुनिजमनञआन्योठीका # बनकरनगरभयो नहिनीका |€ | 

i मांगि बिदा सब तऋषिनते कारमास शुभजान। | 

ह|| ° £ सहितलषण सियरामदिरि दक्षिणकीनपयान ॥ 

. प्रथमगये अत्रेमवन कीन्ह्यो दण्ड प्रणाम । 
aigan उर वित्र लखि छवि पूजे सब काम॥ 
gaiza आसन दीन शुचि फल दल मूल पवाइ। | 
लागे पुनि अस्तुति करन मुनिवर प्रेमबढाइ॥ |€ 

_ नाराचलंद्‌॥नमामिरामराघवेशदेशनाथनायर्क। महेश |g 
शेशन्नह्मधर्मसेव्यमानदायकं ॥ दयालदासदुःखदोषदपर्दैभ 
गंजनं | मुनींद्रन्दमूमिसाधुदेवधेतुरंजनं ॥भज न्तिजेनतेप : 
| दारविंद्बामितर्कमें | पतंतितेप्रभंतिसंश्रितादिअं aata 
1 ई त्वमेकमर्वकालदिश्वपालमुर्विजापतिं । ददामिजे त्वंदाश्रि 
_ $तंस॒योगिदुलंभंगति ॥ अनृपश्यामसुन्दरंस्वरूपको टिकास 
SRR ND RM 
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ते। चरंतिशक्किसानजंपरार्थस्वरगनांध्रिते॥ स्वं द्सानकळज डि 
क्रमूलभक्कवत्सल । भवांग्रिमध्यमेंसदावसंतिबुडिनिमेलं nls 
= सनिमुनिविनयरामसुखपावा &तबसियमुनितियपदशिरनावा [ई 
$| अनसयालखि मिलीसप्रीती # दीनअशीशसखदजसिरीती | 
$| उप पधारि पट भूषण काढे # जे पाये हरिते निज गाढे|ई 
2 सीतहि पहिराये हितजानी # रहत नवल नितबोलीबानी [ई 
$| सनस्वामिनिजगमामिनिकेरा # पतिही देव न दूसर हेराई 
$| अघ ater किनहोइ निकामा क्र करिअपमान पतेतमवामा | 
> पतिब्रतकरे छांडिजलजोखा # बिनश्रमपरपदलहे न धोखा 
तुम्हें घाणप्रिय राम सुजाना ® या में जगहित कीन बखाना 
| सनिसियसखलहिनायोमाथाक् तब मनिते बोले रघनाथा £. 
सी | नाथ जाउँ वन आन आयस दीजे जानिजन। | 
$| १५०५६ सुनि मुनि परमसुजान नाइ शीश बोले बहुरि ॥ 
yeei तुमसम नाथ न नाथ कोउ सुंदर सरलसुभाउ। 
Steere में सेवक केसे Fel नयन अयन ते जाउ॥ 
मुनिपदपंकज नाइ शिर विनय वचन बहुभाखि। 
 चलेलषणसियसहितप्र म म रराखि॥ 
[इचलतलखिगिरिमगदेही # घनसुळांहमहि मदुद्वेलेंड 9 
ॐ जहँतहँ मुनिआश्रमबहुभाचे # जाइ जाइ सब के शिर ना 
पूजें सकल सुरुचि भवमांती # चलें घ्रातबसि सथलसुराती & 
_ # अगजगमगवासीलखिकहई # द्यतिमाभवनकवन ये अहई 4 
_ हँ निकसिगये गुणकहें बिस्री # जबते देखे पथिक हजूरी& 
ह तबते मांक मनताचे अटका # खरीगोष्ठनहिं सांगतलंटका : as 
ig 
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_ ॐ यहिविधिवननांघतप्रभुजाहीं # मिलाविराध असुरमगमाह 
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| 
प्रमुद पेखिबोला कविचारी # स घुपेष तुमही छलकारी $ | 
# हर खन्या काहुकी वामा क लिहे फिरत वन संगललामा >> 
ig 
असकहिगहिसिय सपदिसिधावा क लखिरघुवीर इसहदुखपावा È 
दोर TA बाधद्‌ AIT तब छांडे विशिख कराल | 
Siem उरलागतभो विकलतजि सियधावाजनकाल ॥ 
$| धावत लखि त्यहिदेव डराने # खगमग मनिले जीवपराने 
ॐ गिरिसम वपुष वेग पवमाना # फूरहिंपवि टूटहिं तरुनाना 
लषणमारितंनजजरकीन्हा क महिगिरिउठतपरतनहिचीन्हा ई 
तबप्रभमाने शरमारि गिरावा # दिव्य देहदे स्वपद पठावा 
अस्थितासुखनिगाडिकृुपाला% सीतेले पुनि चले रसाला ई 
2 सुरपतिले तहँ स्यन्दन आये & करित्रणामनिजलाॉकसिघाय छ 
$ विचरतप्रभुसियलषणसमेता # पहुँचे ऋषि शरभंग निकेता > 
श निरखिरामळविअतिसुखमाना छ मनहुँछुधितलहिअशनअघाना £ 
छै करिहरिषिनय्‌ भक्किवरमांगी # योग़ानल तनुतजिबड़भागी £ 
ॐ चदिविमान वेकुणठहिगयऊ # मेदभक्किहित मो न भयऊ $ 
आगेमुनिबहु मिले प्रवीना क भेटिमंटि सबका सुखदाना $ | 
= कुंभज शिष्यसुजान नाम सुताचण रामजन। 
६ प्रभआवत सुनिकान घायो करत मनोथबहु ॥ 
a yac बिसरी तनसुघि प्रेमलखि उरग्रकदे सियराम। 
गौरश्याम बहुकामछवि निरखिलह्यो बिश्राम ॥ 
तबप्रभतिनढिगजाइबखाना क उठहुप्राएप्रिय विप्रसुजाना 


Be रंता ई 
उठतन जब जान्यो भगवंता # भये AJAA हृदय तुरता द. 
| उठविला वम ie 
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ते। चरंतिशक्विसानजंपरारथस्वर्गनांध्रिते॥ स्वडंदसानकरज [ई 
कमलभक्कवत्सलं | भवांप्रिमध्यमेंसदावसंतिब॒द्धिनिमेल ॥ |§ 
$| सनिमुनिविनयरामसुखपावा #तबसियमुनितियपदशिरनावा (३ 
$ अनसयालखि मिलीसप्रीती # दीनअशीशसखदजसिरीती उँ 
$ उप पधारि पट भषण काढे # जे पाये हरिते निज गाढे | 
सीतहि पहिराये Raad ऋ रहत नवल नितबोलीबानी |€ 
$ सनुस्वामिनिजगमामिनिकेरा # पतिही देव न दूसर हेरा 
£ Sta बधिर किनहोइ निकामा क करिअपमान पतेतमवामा 
£| पतित्रतकरे छांडिजलजोखा # बिनश्रमपरपदलहे न धोखा 
ॐ तुम्हें प्राणप्रिय राम सजाना क या में जगहित कीन बखाना [ई 
$| सुनिसियसुखलहिनायोमाथा% तब मनिते बोले रघनाथा 2. 
ङ सी नाथ जाउँ वन आन आयसु दीजे जानिजन। | 
£ सनि मुनि परमसुजान नाइ शीश बोले बहुरि ॥ 
न पत तुमसम नाथ न नाथ कोड संदर सरलसुभाउ । . 
SS kd सेवक केसे कहीं नयन अयन ते जाउ ॥ | 
मुनिपद्पंकन नाइ शिर विनय वचन बहुभाखि। 
 चलेलषणसियसहितप्रभु निजमूरतिउरराखि ॥ 
४ भभुइचलतलखििगिरिमगदेही क घनसुळांहमहि मद द्वे लेहीं 


_ & अगजगमगवासीलखिकहई # दतिमाभवनकवन य अह 1 
ॐ निकसिगये गुणकहें बिसूरी # जबते देखे पथिक हजूरी 
. ई तबते मांक मनताचे अटका # खरीगोष्ठनहिं सांगतलंटकी & | 
_ £ यहिविधिवननांघतप्रभुजाहीं # मिलाविराध असुरमगमाहीं F 5 

ई महाविशाल रूप विकराला # हाथ त्रिशूल गहे Ba 
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| TSn विश्रामसागर oee 
ॐ प्रभइ पेखिबोला कविचारी स धयेष तमहों ढलकारी ई 
& हरिआन्यो काहकी वामा # लिहे फिरत वन संगललामा ३ 
असकहिगहिसिय सपदिसिधावा # लखिरघुवीर इसहदुखपावा 
Ši Tato AMR बाघद लषण तब Fre वाशेख कराल | 
Soret उरलागतभो विकलतजि सियधावाजनकाल N : 
jaaa लखि त्यहिदेव डराने  खगमग मुनिले जीवपराने $ 
गिरिसम वपुष वेग पवमाना # फूटहिंपवि ट्टहिं तरुनाना ई 
लषणमारितंनजजेरकीन्हा & महिगिरिउठतपरतनहिंचीन्हा 
£ तबप्रमुमुनि शरमारि गिरावा क दिव्य देहदे स्वपद पठावा ई 
अस्थितासखनिगाड़िकृपालाक सीतेले पनि चले रसाला £ 
S सुरपतिले तहँ स्यन्दन आये  करिप्रणामनिजलोकसिधाय & 
$ विचरतप्रभुसियलषणसमेता # पहुँचे ऋषि शरभंग निकेता 2 
$ निरखिरामळविञअतिस॒खमाना कक मनहुँचुपितलहिअशनअघाना $ 
$ करिहरिविनय भक्तिवरमांगी # योगानल तनुतजिबड़भागी £ 
$ चढिविमान वैकण्ठहिगयऊ क मेदभक्किहित मोच न भयऊ 
है आगेमुनिबहु मिले प्रवीना क मेंटिमेंटि सबका सुखदीना 
ॐ कळ कंमज शिष्यस॒जान नाम Gala रामजन। 
स 1०६ प्रभआवत सुनिकान धायो करत मनोर्थबहु ॥ 
aa बिसरी तनसधि प्रेमलखि उरप्रकटे सियराम । 
अ ६ गोरश्याम बहुकामडवि निरखिलह्यो विश्राम ॥ 
तबप्रभतिनढिग जाइबखाना # उठहुप्राण प्रिय विप्रसजाना {ई 
3 उठतन जब जान्यो भगवंता # भये AJAA हृदय तुरता & 


/ RAN 


ARERR AR 
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a 


A 


$| सीतालषण सहिततुमस्वामी # बसहुस्वान्त ममअंतरयामी 
> एवमस्तु कहि राम सिधाये # मुनि समेत कुंभज oF आये 
रामप्रणामकीन ऋषिदेखी # लियेलाय waa विशेखी 
> कुशलपूंदि आसन बेठारे # पूजनकरि मृढुवचन उचारे 
आजुभयो म्वहिं आनँदकेसे # चातक पाइ स्वाति जलजेसे |£ 
ड बठप्रम्‌ सब दिशेसुनिठंदा # चितवेंसुख चकोर जिमिचंदा 
5 कहहारे daag म्वहिंवोही # ज्यहिते मुनिमारों सुरद्रोही |£ 
ले मुनि स्वाह बूझत काहा # तुम्हरे भजन ज्ञान कछुलाहा |£ 
हिवशसुरमुनिअजत्रिपुरारी # सो माया किंकरी तम्हारी £ 


कालकराल सकल जगखाइ & सो तव डरडरपत रघराई 
द 


i 


A 
५७ 


RR 


= 
> 


$ 
ie 
त तुम बूभत मनुज समाना # दीन्ह्यो ale सुयश में जाना 2 
| ई एस आप अनुग हितकारी # तिन्हें त्यागिसरञपरसँभारी |£ 
` अ भवनिधिपार चहेपुनिलीना # श्‍वानपंठगहिजिमिमतिहीना |$ 
= | पर वह पार न पावे कबही # तिमितवमजनविनानरसबही |$ 
ऋ षड Guid माह रघुराइ ४ अबसोकहउँ बसहु जहँज lai 
Soe पचवटो गुण गण जटी टटनि edt नट रास t 

ह ॐनम AVE घटी दुख सुखपटी कटी करो ax वास ॥ 

हसाए दडकनप सुनिजात भोगी सुनि दियशापतिन। 
_ & ४४०७ गिरि बालू दिन सात जरेउ देशसो स्वत्तिये ॥ | 


3 यि कोशलराइ भे प्रसन्न शोभा निरखि ॥ 
5 कट रामलषण सियपदपरत मिटीशाप क्रषिकेरि । | 
4 बराल भयो दिव्यवन विटपतहूँ मिळे गीधपतिहेरि ॥ _ 


£| मिले गीधपति हेरि पिताइव प्रीति बढाई। |& | 


> करिबिनती मांग्यो वर एहा # बढे नाथपद नितनवनेहा ३. 


मुनिअनुशासनपाइ पंचवटी सिय अनजय॒त। . | 


Ss, 
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#| गोदावरी समीप रहे दल कटी गढाई॥ 
छु कटी डारि जबते परे सरे सबन के काम। 
pa बरणिसके को तासयश NË UN नितराम ॥ न 
3 आवि ae अनेक ऋषिराजा & होइ सदा सतसंग समाजा £ 
$ एकदिवस लक्ष्मण शिरनाई # बोले प्रभते आयस Wee 


नाथबात सबविधि तमजानो # में at संक्षेप बखानो ४ 


cas 


जग समद्रमधि को आधारा # गुरु कृपालपद पोत निहारा ३ 


£ गरको जो देवेहित बोधा & शिष्यकोन जो सुने प्रबोधा ८ 

ॐ वेधितको विषया अनुरागी & कोवामुक्कि विषयजिनत्यागा 

शै नरकसो कोन घोर निजदेही # तृष्णात्यागि स्वगेसुख येहा (६ 
Saar किं किंकरनारी # मोक्षमाग सतसंग विचारी Fe 
श|सोवतको जगरहे जे टेकी # जागत कि सदअसदविवका 
ॐ कोवा शत्र जिवेन्द्री मीता # सोइ Ged तिन्ह जिनजीता ई | 
$| रककोन ज्यहि तृष्णा चोखी # धनीसोको सबविधि संतोखी & 
$|महाअंघ को जो मदनातुर # निजमलकर साइ बड़चातुर : 
Saadan त्यहि श्रुतिकहई # परुषवचनसनि जोनहिंदहई = 
$ मतककोन ज्यहिकीरतिनाही # जीवतजासुसुयश जगमाहा > 
2 दीरघरुज किं यह संसारा क आओषध तासु अनूप विचारा च | 
ॐ कम कोहो आयां कहांते कित जहाँ कासार। |€ 
दः में जननी को पिता याको कहिय विचार ॥ 

$| किं अनीति Ae वेदविरुदा # परमतीर्थ कि निजमनशुदा|ई 
#|न्िनप्रतीति को कंचन कांता # सेवाकरच योग को साता 
$ वर चिंता चितकी जानो # शठको जो i i 
5 लाभकौन बडिभक्रि हमारी # हानि न भज्योमोहितल ढ 
Saa शूर gaa जीतेक्र भूषण कि जा या 
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$ Èi भेउ सिटि ज | 
विद्या कि जो भेद मिटिजाई क भेद अविद्या खदाई | 
| 


के लज्जा कि नोह कर विकारा क महावाराजन मनाइ SERI 
$ घीरजवन्त बली अति कोवा # सुमुखिकटाच न मोहे जोवा ३. 
& दुखकिं अनित्यवस्तु में नेहा $ सुखप्रदको ममचरणसनेहा & 
क पातकमूल लोभ लखिपरई # पढ्नसुननकी कृपथबिसरई = 
ॐ त्यागीको जो मनवच काया # करिसतकर्म भजे फलपाया 
$| सत्यवचन कि जोमोहिंलीन्हे # पंडित कि विकार तजिदीन्हे & 
|ममस्वरूप जाने सोइज्ञानी # मूरख किं सुदेह अभिमानी है 
` कु पन्थकवाने जामे मोहिंपावे # दानी जो ममभक्कि बतावे 
3 महापतित का हिसाचारी क्र धन्य कोन जो परउपकारी 
कावा श्रेष्ठ निरत हरिकर्मा # नीच कोन जो करेककर्मा 
र संग्रह योग कहा गण मेर क्र जाइनिकित कसंगति नेरे £ 
_ 21 तप कि विषयभोग परिहरई # दयाजो भूतद्रोह नहिंकरई डु 
20 कि यमजाल सु तामसमोहा क प्रेमकहां जहँनहिं तनढोहां £ 
साउ कान जाके उर दाया # हरि ते विमुख करेसोइ माया $ 
हुखसुखस्‌ मसबकालतितीज्ञाक कि विज्ञान विवेक परीक्षा £ 
5६ है नहितनसनवचनबंधि जातिबरणकलएक॥ ` | 
Wei चेतन सबन में याको कहत विवेक ॥ “ 
चावर जंगम सबन में जहुँ तक जीव जहान। E 
समनरूप निश्चय भयो सोइ अनन्य विज्ञान ॥ | 
जीव इंशमें भेद किं यतनोइ अहे सदीव। | 
` द्ध दशा में जीव कहि मोक्षदशा में सीव॥ le 
` 5 ष्पे ॥ जोजानोचितरूपजीवतालहतकोनविवि। तौ 
` ई त नियेह्वेात अविद्यादक्षपरमनिधि ॥ गुणसुपक्ञबिन = 


Rr ate Epo SSE Oe दी 
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ठु प्रकटतब ॥ यथावासना अमतनितहेजीवत्वउपाधिइमि। $ 

$ ज्ञानकर्मकरिहोतहे मोच्चबन्धश्रतिकहतइमि ॥ 

शण जले महदाकाश ते घटाकाश को भेद । 

Somes तेसे मिटे उपाधि के जीव ब्रह्म AAE ॥ 

श्ळाक | सत्सङ्गोवासनात्यागोध्यात्मविद्याविचारणम्‌। 

Š प्राणस्पन्दनिरोधश्च मुक्तिद्वारं चतुविधम्‌॥ ` 
पुरुषअयोगिहि ब्रह्मनदरसे ऋबिनविरागजिमिन्नाननसरसे 

# विरतिकहा विधिलोक प्रयंता # काकविष्ठसम समभे अंता 


| 
B 
PA 


oe 


च॒गुलकोन परअवगुणखोले # मोनी वचन युक्किते बोल [ई 
2 पिताविवेक समतिसोइमाता हरि जनमिलनमोचसखदाता (६ 
# दुस्तर कि सबजनन दुरासा & रारेमूल कि कंवल हासा 
$ पशुको जो Ragga रहावे # बंध विपतिमें काम जो आव |$ | 

$ श्रद्दाकिं जामदित अवालस  क्रियाबिषे cade निरालस 
= किंविश्वास गणे सनि सांची & तोषकोन निष्काम अयांची 

निष्ठा किं करिये ag प्रीती # लखिनअभाव होयावेपराती 

# रुचि किंरहिंत शोच स॒खपाये % भाव ज्ञमादिसकलगुणआय 

क आसक्की किं प्रिय बिन देखे ऋरूचतनकछुतनधनकिहिलेखे 

£| भोजन किं जग तीनि प्रकारा # उत्तम मध्यम नीच [नहार 

मधरमंजु मदुसात्विक जानो # तिक्कतात रजगुणी पिछाना ६ 

3 भक्ष्याभक्ष्य तामसिन केरे # तिमि त्रैविधिके मनुजनिबेर 

पूजा तीनि भांतिकी हेरी क प्रतिमा वष्णव आतमकेरी 

& उत्तम आतम मध्यम साधू क कछकनिष्ठ प्रतिमाअवराधु 

# शान्तिसोकोनविकारविहीना # निरअभिमान ज्ञान! केंदीना 

| | वशीकरण कि कोमलबानी # मारणमंत्र क्षमा बड़ 

: AURA ABABA ie + 


be 
व 
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sista उभयकिं बंध Rate # सहितरहिय वासनाअसोक्ता 

भाग्यसुवाम कुमति परकेरी # जगत मान्यता आशाबेरी 

$| परिमल किंघ्रणधन किंधम्मा % करणी बिन बादे बेशम्मा ड 
इश्वर सबपर प्रकृतिनियंता # बहुविधि कह्यो जानकीकंता इ 

सुनिप्रभुवचन लषणहरषाने & बेठे पनि निज जाइ ठिकाने |£ 

joe रलमाल मतजालले भगवतगीता साथ । 

+ रामगीत नवनीत यह वरण्यो जनरघुनाथ ॥ 

सो! सनि गनि हैं जे जीव FS परमानन्द ते। 

म पुनि सहिमाके पीव करि हैं तापर अति कृपा ॥ 


शत भ्रादश्राससागरसवसतआगरग्रन्थडजागरश्रीरघुनाथदास 
रामसनेहीकृतरामद्ण्डकवनआगमनप्रदनोत्तरवणेनोनाम 
ee सस्तद्शोष्ध्यायः १७ | . 
= a सुमिरिरामसियसन्तगरु गणपगिरासखदानि । 
j वरणो मानसमतकछक नाटक रीति बखानि॥ 
वीरासन शरचापगहि-चहिचहूँदिशि सोमित्र । 
GUAR मनबिषे रघपति वचन विचित्र ॥ ` 
- जनकनन्दनी सहित प्रभ परणकटीके बीच । 
- शजतलाजत लक्षरझखिरतिपतिप्रिययतनीच ॥ 
तहे अवसर रावणस्वसा सुपनेखा तहँ आइ। . 
रामरूप मोहित वचन बोली गर्व बढ़ाइ॥ ४ 
aise ॥ सुनिये नपनन्दन सर मनि वन्दन में हों 
राजदुलारा निज सम सुखमाते पुरुष न ताते अबतक | 
` ई| रहिउ कुमारी ॥ तुमका जब देखा qa मनलेखा विधिकृत 
(geht lated निजदासी करु वनवासी जो चाहो वर|ई | 
SAU ॥ सुनिसियदिसिहृसिकेकहप्र महँसिके हेममअनुज 


6 


pi Park 


रकम 


AA 
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कुमारा | सिततनतिनकरीहुजचेरी सोइ संयोगतम्हारा yle 
स्तिनितियलायक शशाननायकदुखदायक सखहरणी । 
पश्चिनिमोहि वारा निरस निवारो नेति नेति प्रभ बरणी ॥ 
तब सो गइ RIVA पासा # कहलक्ष्मण में उनकरदासा 
भूपे वरणि कहेहो रानी # नाहित जग टहलई बखानी 
> मारे कोन सुयश सुख लाहू # त्यहिते महाराजपहेँ जाहु 
- सुनिपुनि गई जहां भगवन्ता # तिनफिरिपठई पासअनन्ता 3 


eh 


Sess 


> 


ह तब लजाइ प्रकटतभई निजविकराल स्वरूप। |ई 
S dees वदनखोह HINA नाककान जनु सूप॥ A 
अंबोली तुमदोउ साधन अहऊ # परपल्ली घर घाला चहऊ 
3 मोहि देखि जो कीन्ह्यो हासू # सो फल तुम्हें देवेहो maS 
2 सुनिसिय समय रामगे जानी क्ष वेदवाद नम कह्यो बखानी|ई 
3 गयेसमुमिलक्ष्मणततकाला # नाककान बिनु कीनकुबाला|ई 
2 हायहायकरि भवन सिधाई # रुधिरखवतगे Te सब भाई |ई 

बोली धिक तव वीर प्रभावा # तिनपूछा छलकरिसमुभावा [$ 

: त सुनिखरदृषणक्रीधकरि असुरसहसदशचारि। | 

5 5.५६ लियेबोलिसँगसन चले अख शाख मठधारि |$ 

कजलगिरिसम जिनके अंगा # गर्जहिं IAR सहितउमंगा | 

> बाजे विविध जाऊ बाजा # अशकुनहोत न मानें राजा 
कोउकह IRA दोउश्राता # लेलीजै ललना भलिबाता 
कोउफहनिधनिनआईउनहीं # चुपरहिचहिदनुजेशनसुनह 
यहिविधिवदतनिकटचलि आये लच्मएतेभ्रभवचनसुनाय 
सीते ले शिरिकंदर arg # आवाचढि शिर निश्चरनाह |£ 
लेसियलषण आ य 


ॐ बोले लषण तोहिं सो sae # जो लोको परलोक न चाहे | 
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केशरी GRE दलहेरी & आइ लिहिनि बगमेलगरेरी $ 
अकेले अति सखमाना # बढे शमा पर जिमि परवाना £ 
प्रभुळविदेखिङकितसबभयऊ # खरदूषण मंत्रीते कह्मऊ हे. 
| ये कोड नपबालक अहे नरवर रूप निधान । 
अस शोभा भरिजन्म हम देखी सनी नकान॥ [ई 
$= यद्यपि किहिनि कुकर्म तद्पिनमारणयोगये | i 
Soren, जाइकहो तुम मर्म देईँनारि फिरि जाई घर ॥ 
आइ सचिव रघपतिते काहा & सनत विहँसि बोले सरनाहा ड 
हम क्षत्री सन शंक न आने % कालहु ते सम्मुख रण ठाने 
सुररंजन खलगंजन हेता # विचरत हमवन त्यागनिकेता 
जो तुम्हरे पति होई डराने # फिरे न हम रण za WA 
(Sead खरदूषण ते भाखा # बोला सुनि मारो करि माखा 
` ॐ धाये तब तमचर करि शोरा & रुखिप्रभु कीन चाप टंकोरा 


ने 


21१७४ 
A 
sob) 
11 


, 


+f dad] 
ae a3 


shal 


eke 
(+) 


E 


जज 


TTE 


Bs 
भये बधिर पूनि धीरज धारा क लगेविविध बरसन हथियारा 
# शर तोमर तरवारि त्रिशला # चक्रपरिघ पविशक्कि समूला [£ 
।लिलसमान प्रमु काटिनिवारे # निज नराच संघानि पवारे | 
असुरदल काटनलागे # हाइहाइ करि भट बहा 
कह ASA सतिहीना # इनते आइसमर ज्यर्हिकीना |$ 
 5ॐसुनिसकोप बोले gare # फिरीजोत्यहिहीकरबनिपाता ४ 
| मरणजानि घूमें अनुरागी # चहुँदिशि मारुमारु रटलागी & 
| देखि देव सब होइ अधीरा # निश्चर निकर एक रघुवीरा 4 
` रामबाण लागहिँ खरभारी क खंड खंड ह्वे गिरहिं सरा 
__ SRR ala कहिधांवि% गगनउडें agana चलांवे | 
| बहुमरिगे बहु करहत डारे # बहुकहें कहँ पितुमा p 
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i रत्रावलिगहि बहु नभ जावे क विपुलबालजनु गुडी उड़ा 
। ई भूतरु प्रेत पिशाच पिराची # खप्परमरे योगिनी नाची 
EE निजदलविचलनिहारि खरदूषणत्रिशिरादिभट। 
के #४7८८६ OU AS अचार TAI. डारएकसंग ॥ 
रघुपातिसब निजशरनानवार # देशदशविशिख सबनकेमारे 
कहिकहिराम तजे तिनप्राणा # बिनश्रम पायो पद निरवाणा 
नणमा सकल कटक संहारी #समनवरषिसरजयतिपकारी 
| $% सीतालषणआइशिरनावा # निरखिश्यामवपुआतिसुखपावा (ई . 
। छुँ तब सुपनेखा गइ ae रावन # जवुदनुजनकी मोतभयावन छुँ 
$ करिरोदन बोली तकिताही # तोहिजियतममअसगतिचाही ३ 
$ समुमिपरत अबरही न राजू # नहिंदेखत निजकाजअकाजू E 
पदोर सुनि अकुलानी संभा सब कहरावण कहुहाल । ig 
~न केहि काटे ARAR तब काकर आयहुकाल ॥ E 
$ अनुजगिरासुनि बोलीवचना # अतिअतर्कअवलोकीर चना 2 
& हे तपसी तपसी वन आये # सुन्दरिसुन्दरि सुन्दरि लाये ५ 
होंलखिहों टखिहोंलखिबोली # रामनयोग न रामन जोली a 
णी सोकरि कानन कानि तव करी न करी न आन । ke 
Ši ao मोबिन कानन कान बिन करी सो करी न कान ॥ 
$ खरदूषणसानि लाग गोहारी # चणमा तिन सब सेना मार! 
$ त्रिशिरादिकवधसुनिदनुजेशा% मनहुँ जरेसम भया कल | 
& शूर्पणखै प्रबोधि बल भाखी # भवनगयो विस्मय मनराखी 
2 सरनरअहि त्रिभवनमहँसोई # ममझनुचरे न निद्रतकोई 
r 'खरदूषण मोहिंसम बलधामा # तिन्हें को मरि बिन श्रीरामा 
| जो प्रकटे सुरमुनि हितकारी # तो करिवर तरा भव 
तामसंतन कछभजन न बनई # रामविमुखगति वे 
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$ जिननहिनिजपरलोकसुधारा # तोत्यहिबुधिबल जनभैङ्ारा 
ले जो रपसृत कोउ आइ तो हरिलेहों तिन वाम | 
३४४% चला अकेले यानचढ़ि गा मारीच के धाम ॥ 
Gat करि सनमान त्यहि तातचलेहु केहिहेत । 
; कहीकथा दशमुख सकल सुनिबोला सिखदेत ॥ 
| ei मुनिसखमेस्वहिराम बिनफरमारेउ विशिखयक | 
४०३ शतयाजनयहि ठाम आयों डिनमा ABA ॥ ` 
` खरदूषण करि वेर भे विनाश ताते सबल । 
जो चाहो कुल खेर तो फिरिजाउ निकेत निज ॥ 
सुनिदशमुखकरिक्रोध बोलाम्वहिसमसभटको । 
गुरुइवकरत प्रबोध चलत न आई मीचतव ॥ 
करि विचार रविपाथ चलामदितसँगमनगएत | 
मरों न राघव हाथ चलासदितमनसँगगणत ॥ 
भरिनयननछविआजदे खिहींप्रभसियलषणकी | 
«eR ममकाज जब बथिहें खगरूप लखि ॥. [६ 
fif इत सियत कह राम तुम करो उरागिनि वास। | 
¦ जबतक करि नरचरितमें करोन निश्चर नास K 
an साभि रजायसु पाइ वेदवती बपुराखि तहँ। ४ 
; E जाइ कीन वास हरिपास नित॥ . ४ 
. £ यहरहस्य लक्ष्मणहु न जानी # मायाधीश सकल गुणखानी 
` ठ भ्रमु सिय परणकुटीचा ऋ आयो ag रावण मारीचा 
= हे निकसा आगे #लखि जानकी कह्यो अनुर 
` ई हे स्वामी मग पकरहु पारी  नाहिंतबनी छालभल मारी ४ 
कहृप्रमु हिंसा अघबड़ जाना # होनहारवश सिय हठठान 
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अपना चले HI झग पाठे क आवतदेखि भाग सो आजे |$ 
तब शरसजि धाये रघुराई # थकनिनवनिचितवनिम्पहिभाई 
प्रकटतदुरत लखतद्वावे मुरी # लेगा इमि रघुवीरहि sls 
तब प्रभ ANS तहां तकिमारा # हाइलषण असआदिपकारा ४ 
पाडे कहि हरुये सियरामा # तनुतजिगा मुनिदुर्लभधामा |$ 
इत सीता सानि आरत बानी # बोली लक्ष्मणते बलजानी 
eee संकट चश तव भ्रांत जाहु वेगि सुनि शेष कह | 
$+ प्रभइ न दुख कहुँमाततुम्है सोंपिगे किमि तजहुँ॥ 
सनिसिय वचन कठोर कहे लषणकहे लषणतब। 
रेखखेंचि चहुँओर चले चकितचित रामपहँ ॥ 
सनबीच लखि रावण यती स्वरूप बनाय। 
मांगीमिन्ञा सनत सिय लगी देन हरषाय॥ (६ 
i कटिल बैँधी यह भीखा # सो न लेब में मानो सीखा ४ 
$ माघशुकभूता दिन जानो # ढंदमुहरत में पहिंचानो 
| भावीवश सिय बाहर आई # चरणवन्दिले चला उठाई|$ 
१ जीवज्योति तन में यथा आगानि धूमके माहँ | 
४, तिमि रावण के करपरी सियस्वरूप का Fle ॥ 
गगनजातरथविलपतिसीता # हा रघुपति हा नाथ पुनाता 
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हा करुणाकर हा रणधीरा # आरतहरण हरहु ममपीरा 

$ हा बलसिन्ध लषणसखदाई % परी तात गोमर कर गाइ 

3 कहे वचन कट रेख मँझाई क सोच्मिकरिम्वहिंलेहबिनाई |; 
qÈ कलंक दीन बिन दोखा # ताकरफलपावा अतिचोखा 

| ई जैपतिवचन करहि नहिंकाना ® तेउ भरें दुख हमें समाना।& 

$ हापित मात gR तव धामा # भा केकयी केर अब कामा ह 

qy वनदेउ कृपाला क हरिपलिहि चहे बरा 
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Sah सानि आरत वाणी # भेसब विकल चराचर प्राणी 
3 गीधराज जाना वदेहीक्रली हैं जात असुरपति तेही २ 
$ चला कहत पत्नी धरु धीरा #नीच मीच में आयों | : 
र रे रावण Ga मम बाता क तजिजानकिहिजाहकुशलाता|ई 
= Wed सकुल नाश तव हाइ क सुनित्याहे काननकीन्योकोई 
S तबखगचपारे चाच गहिकेशा # रथते महि पटका लंकेशा हु 
# सियानजानिलयराखफिरअावा # अरिकरधनुशरकाटिगिरावा | 
$| पाचचंगुलन तन बिदकायो # मुच्डितह्पुनिअसिलेघायो है 
ई, पंखकाटि सीते ले भागा # तबखगमहिगिरिशोचनलागा |£ 
& हसतं कलु न बना भालबाता # पापे करत भयो वपुघाता ट्र 
$ दशरथसमसुनि प्रेम न पाला # राख्योसियेनहठियहिकाला |e | 
ॐ भरत राममुख दाख न पावा #खलकरतबनहिंप्र भुइसुनावा [ई 
£ एके बात भई भलि एटा क्राम निहोरे छूटी देहा 
2 {ऊः इतासयविलपतजातनभ नगपरकपिननिहारि । 
` ॐ नम दियेडारि निजभूषणन रघुपति नाम पुकारि ॥ 
ॐ ABTA सपातिसुत गाहेरथ दान्ह्यो छार | 
|  याहात्राध्लावा ळक तब बोला सिथे निहोरि ॥ 
$ ` सुमुखिनशोचे नरनहित उनमें कोन प्रभाव) ` 
क्र रत वनसहतढुख निरबल रंक न राव॥ |. 
' अकुलअजातिकुजातिपतिगतिमतिरहितसभीत। 
जटी कपाली प्रियप्रणत तव दोषिनकर मीत ॥ 
नहिजानी क्यहिकम्मेकरि परिउ नरनके हाथ । न 
O अब जाग बढ़भाग तव जो आइउ ममसाथ॥ | 
' हेमसमसबल न शूरकोउ जेहिवशसुरमुनिसव। 8 
त्यहिते मेरी भारया होउ त्यागि दुख खर्वे॥ ४. 


टेट टि पक पक 


५२ 


Digitized by eGangotri and Sarayu Trust. 


Se तरा टहलुई हां HIG कहें दंत॥ 
सनिसियशोच सकोचवश BI न उत्तर दीन | 
तबतेहिनजएश्वथ्य सुख सकलदेखावलीन॥ 
'  अधिकविकलभइजानकी विभवर्नाचकरदेखि। 
य॒था विरहिनी दुखलहे शरदचन्द्रमहिंपेखि ॥ 
४४६७०५४ पनि बोला दशशीश देखे मम ऐश्‍वय्य प्रिय । 
Ši 1६ तबसीता करिरीश कहत भई TT ओटकरि ॥ 
सुनु esa शिरमोर बिन मराल सरहँसिनी । 
निरखिकाककरठोर मदितहोतकहुँ तिमिमहू ॥ 
सुनिसियवचनसरोषडरकरि विपिनअशोकमह। 
> राखिसिहितनिजमोष हुरिहविगयेखवाइहरि ॥ 
g इहांलपणमूगअ रितहूँ गयऊ # अनुजलखि बोलतअसभयऊ 
$| हादशवर्ष सास शर बीते # इहांरहत सिय तर्जान रात 
आज जनकतनया तुम खोइ कं कहालंषण मंसदोष न कोई 
अआश्रमदीलजाइ बिन सीता # मयेविकलजनु योषितर्जीता 
£ इतउत हेरिहांकि हँसिबोली # आवहुनिकसिनकरहुठठोल। ३ 
में जाई क अब केहिकारण राहेउकुहाई fs 


i > 


। # तबप्रमु सच्छिंगरिमहिमाह | 
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छ कतहुँ बाणधनु 
$ बोळे नमि हे ना 
इ ज्ञाननिधान सबळ बधिमाई क भलत मूढ़ मनुजक ना 
$| बन्धवचन सनि धीरज धारा ऋ बहुरि अज्ञइववचन उचारा |ॐ | 
$| को बोलत लक्ष्मण तबदासा क हमको तुभ सचा वनवा र वा 4 
| प्रिय प्यारी छै हाहा सीते जः न 
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oe कहालपए मिलिहें बहुरि उठिढ़ढ़ों वनमा हिं । 
$| ऊरू घनुशरतरकससाजितन पुंग्रिचले सबपाहिं॥ 
हे हरिकरिकुजदजअखिल सबपरमारथरूप | 
तुम देखी ममप्रीतमा देहू बताय अनप N 
| हे सीते जेहि नेहकहि तजिपितु आरज गह। 
हठिआइउममसाथअब कहाकियो सोइ AE ॥ 
भृङ्गजलज शुककुंदपिक करिहरिश्रीफलकेर | 
मुदितमनहुँ अरिजीतिकिन हरोमान इनकेर ॥ 
यहिविधिखो जतकंजवनगणगिरिगफातड़ाग। 
TAA खग जहांशोणितलखि ठखलाग ॥ 
अगिपरा गीधपति चीन्हा # हापितुहाकहि उरधरिलीन्हा 
> पछाहाल सकल तेहिकाहा # म्वहिंवधिसियलेगाखलनाहा 
` रहे घ्राण तव दरशन हेता # चननचहतअबकपानिकेता 
 श|सानप्रमु पद्मनयन जलढारी ऋ बोले पांस जटाते भारी 
हेसामित्रआइ तिनशरणा # म्वर्दिलखिपस्योनपितकरमरणा 
सहिनसक्योसोआजुविधाता#पपत्निपन्चलखिकीन्हिसिघाता 
नि कह तात राखियें देहा # बोला तबखग संहितसनेहा 
तुम शील निधाना # मोहिंखगखलहिपितासममाना Š 
j असतुम तेहि न भजे नरजोई क महामद॒ हतभागी सोई ४ 
$| जासनामअर्गएतगतिदाता # कसनमरहूँ तिनकेकर ताता ig 
` $|चारिउफल नमरणसम मोरे # असकहिमुद्तिप्राणनिजबोरे d 
| रामरूपह्न अस्तुतिकीन्ही क अविचलमाक्केमांगिसोइली' ही 
कहप्रभ सियाहरण पितुतेरे # कह्यो न ga m 


i 
i 
FP 


i ; 
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क भासा व्र । 
भले नाथ काहे नाइ शिर प्रभ सरति उरराखि। 
चट्योगगनलखिसुमनसुर वरषजयजयभाखि॥ छि 
पितुञ्योंदीन्ह्योधाम निज मतककरम्मसबकीन। |£ 
A से प्रभुइ बिसारि मन तें चाहे सखलीन॥ 
सहितशोकसियकीसधिआई # बोले लक्ष्मणते अकलाई |£ 
यावत मैं यदि जीवत ताता # तावत जीवत विश्वलखाता उँ 
Slated सुरनर असुरसमेता # करिहोंभस्मअखिलजगजेता | 

सुनिप्रमुवचनसभयभवकाँपा # लागे होन अरिष्ट अमापा [ई 
> सहितशेकलक्ष्मणगहिचरणा क बोले अहो दीनडुखहरणा |£ 
2i 1६74 सान्धाता इच्चाकु इभ भागीरथ नप माथ। 
Ži 5955 रघु दिलीप अज आदिदे यावत तव पित नाथ ॥ 

यावत तव पितुनाथ लोक तिहुँ तनय समाना । 
o पालतआये सदै सयश सकलो जग जाना ॥ 
तिन कुलकीरति ada प्रकटे आपु सुजान । | 

सोकिमिजरिहीजगञ्खिल निरपराधश्रीमान ॥ . 
| धवचनसनि राम ada लखिछषणकहुँ । ` 

लियेलाइ निजधाम बोले पूरब देखि शशि॥ . 
तः लषणतकहु तरु उये रवि नाथ मलिन हे चन्द्‌। | 
निजकलके THA ते तरणितेज भो मन्द ॥ 
तरणितेज भो मन्द कमल नहिं फूले ताता । 
प्रहो मित्र दुख दुखी खिले केसे जलजाता॥ 
अहेनखतप्रफुलित का | 

नि न दीनउत्तरचले घनतरुतररघ॒पतिलखन॥ | 

S| यहिविधिप्राकृतमनुजसमाना# eed कीन्ह्यो पुरः पयाना 
_ | भिलाविराघताहि गतिदीन्हीं # चलेबहुरि शवरीसुधिकीन्ही 


a h 
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$५२६ Sse विश्राससागर ००२० $ 
Gd. फूलभरे मुख तेर क निवसतबड़भागिनिकेहि | 
| जासभजनंबल वनसखदाता # करबदेखितेहि शीतलगाता ६ 
इहांप्रातराबरी जबजागी # लखिशुभशकुनसमभित्मनरागी 
& रामलषण प्रियपाहुन मोरे # ऐहें आजु अनुजयृतजोरे २ 
ई ब्रह्मादिक पूजितपद पूजी # मोसम को बड़भागिनिठूजी ६ | 
> लहिहोहोंप्रमुप्रभनिजबाना #दोउदिशिलाभनलाभसमाना 
है| दोननराखि कंद फलफूला # चितवतअम्बसरिसअनकला 
अ छिन हारे छिन भीतर जाई # प्रीतिपरखि पहुँचे दोउभाई 
शबरी देखि परी तव पांयन # सनमानी प्रभ मासमचायन 


iS 
A 


> लगेखान प्रभ पुलकितगाता # स्वादसराहि सराहि न जाता छुँ 
$|मांगत देत देखि सुरसन्ता कवरषिसुमनकहिजयभगवन्ता ई. 


` ओअनत्रिभवननाथ नरेश कमारा # पावतफलतजि ऋषेअपारा 
` ॐ अस विचारि रघताथअरूखे # जान्यो राम प्रेमके भखे 
|अँचेउठे तब शबरी बोली # हाथजोरि दोउगिराअमोर्ल 
नाथरहिउँ में अवग॒णखानी # कीन्ह्यो तम सदर्मंगलदानी 
प teas निज कर्म ते भई श्रेष्ठ जग बीच। 
 जानमजममचरणप्रिय सोइशमल्बैसोइनोच ॥ 
` -शाबरीके सुनि मुनिनिकर आये ढिग SAE . 
Gas सरवर शुद्धकिमि होइ कहो रघुराइ॥ 
कह प्रभु पावन पुरुष को परसि कीन त॒म रोष | 

' गयेस्वच्छहित स्वच्छट भयो रुधिरतेहिदोष ॥ 
अवते शबरी के चरण धोय तोय ता मध्य । 


करत भयो शुचि मध्य ॥ 


ANN eee 


छि 


he slo ste sie tena se se he Slee te रर 


By 


Jaaa ॥ घ्रभकहतशबरीकेरयशसहप्रीतिपंपासरगये Us 
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Se UU 
करेकीति सबढोर तब हरि शबरी ते कह्यो॥ 
अबसुधि सीताकेरि कहिये करिगामिनि सखद। 
सुनेशबरी मुखहेरि FET जाउ पम्पासरहि॥ 
तह मिलिहेँ सम्रीव RI मिताई तासते। 


>> 


सो हितकरी सदीव मिलिहें इमिसीतातम्हें ॥ 
यहिविधिबदिसबहाल रामधामगइत्यागितनु | 
तेहिकीक्रियाकूपाल कीनयथोचितजननिजिमि॥ 


NO AR 


गातकाछुनद ॥ जामजनानकागातकरकाउंतांमराम & 
शबरीकीकरी | अस आर कोन कृपालस्वामी शरण जाकी & 


ik 


रकककककककककर 


मनमदितमजनकीनशोभानिरखिमनिंहरषतभये ॥ 


ya D भये Aled सनिडन्दतहँँ मिलेदेवऋषि आइ । 
cot पछिनि प्रभते मोहनिज रामकहा समभाइ॥ | 


सी सकल दोषढुखदानि जानिहस्यो अभिमानतव। 


समखिशोककी खानि तेहितेलिहेउबचाइपुनि॥ 


इति ञी विश्रामसागरसवसतआगरग्रन्थउ जागरश्रारछुनायदास 
रामसमेहदीकूतआरण्यकांडसम्पूणना मााद्‌्शोऽध्यायः १८॥ . 
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= 


STATA नसः ॥ 


| क अथविश्रामसागर k 


ON 


<= किष्किन्धाकाणडभ्रारम्भः ॥ 


[ok > 


| dek RA कोकिलमतकछुक बृहद चरित्र बखानि ॥ 
| नारद अविचल भक्किवर पाइ चले हरषात । 
go तब सानुज रघुवंशमणि रीकमूक भे जात ॥ 
Ši सबलपुरुष सुग्रीव लखि डरि पठये हनुमान । 
«Bae पूछा जाइ निजु हाल कहा भगवान ॥ 
ie, सुनि मारुतसुत बेन प्रमइ चीन्हि चरणनपरे | 


Ži नत: सुमिरिरामसियसन्तगुरु गणपगिरासुखदानि । 


! On be AnA A 

de लाये कपिपतिऐन मुदित भये सुग्रीव लखि ॥ 
` कीन मित्रता भाव जनकसुताकी बात सुनि। 
erg कपिराव दिये लिये उरलाय प्रभु ॥ 
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aero, 
a 


अस्थिदुन्दुभी कर समूहा # महा कठिन लागे दशघहा ४ 
ॐ तिन्हें एक शर बेथे जोई ऋमुनिवर बालिहि मारे सोई 3 
ese दुसर इन्दुभि निधन सुनि इन्दतालफलसात। ig 
#४ पठये AEE सत्तदिन अजर अमर इन खात ॥ 
नारद आय बालि कहँ दीन्हे गहन मँकार। 
महिधरि लगे नहानसो करिगा मुजँगअहार ॥ 
हरिसुत लखि बोला वचनेहा # सात ताल जामें तबदेहा 
कह भुजङ्ग जो हमें उबारी #त्यहिनिशिनाथतुम्हेंसोइमारी| 
5 सर्पाकृत सा ताल विशाला # को यकबाण ढहावन वाला 
gidar वर बासवकर साधा ह रिपुबलसम्मुख पावतआधा | 
saka बालिवधन के माही #आवतम्वहिप्रतीतिप्रमुनाहीं | 
Ši =f हँसिबोले भगवान तब चलो दिखावो मोहिं। ७ 
है| कनल बेधि गिरावा सुशरज्यहि निश्चय आव तोहिं॥ 
& भले नाथकहि प्रम लवाई # दीन्हेगिरिसमअस्थिदिखाई 
Sa सकल एकही बाना # दशयोजनशिरराखिसयाना 
$| नम महितल सबतीर्थ नहाई # रामतूण प्रविशे पुनि आई 
$ तब सुग्रीव देखाये ताला क्र सर्पाकृत सबढहे कृपाला 
ee चला जयभाप्री # वरषे देव सुमन अभिलाषी | 
दो f प्रभप्रमाववलबिपुललखिकपिपतिग्रीतिबढ़ाइ। 
| ६० ६ निश्चय भइ वध बन्धुहित बोला पदशिरनाइ ॥ 


सनोनाथ तव कृपा ते मिटे सकल मम शोक | 
श्‌ धि मनक्कतनहिँपरलोक ॥ | 


Seas ate tae ete 
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5५३० T विश्रामसागर ००२० 
% तबसुग्रीव जाइ पुर गरजा # चलाबालिसनि ताराबरजा £ 
$|रासाश्चित सुग्रीव न जाहू # कहहरिसुतसबविधिमोहिंलाह $ 
$| असकहि आवा अर्कज तीरा % मिरे कोधकरि दोनों बीरा ई 
$| बालि बृहद विध मष्टिकमारी # विकलभाग asia पकारी' 
2 में जो कही केशव तुमपाहीं # बालि मोररिपु सोदरनाहीँ ई 
ॐ कहप्रभु तुमयक समदोआहू # त्यहिश्नम में मारा नहिं काहू | 
छुँ कृपादृष्टि तकि qaa मिटावा % सुमनमाल पहिराइ पठावा € 
चेत्र चतुदंशि सितचितचाँड़े # भिरेबालि भज पनि परडाँडे 
X विविधयतनकरि जकतजोटा # प्रभपेखत SIs तरु ओटा £ 
$ जाना जब GANS हियहारा # साधि बाएवर बालिहिमारा 
#|शिराभूमि व्याकुल | वीरा # तब राघव चलिगेत्यहितीरा है 

ॐ प्रमुइविलोकिमादितउठिबेसा # बोला वचन कोधय॒त जेसा £ 
. ॐ राम तुम्हार प्रभाव बल में घर सना अपार। 
देखा कम्मे किरात कर कारण रहित विचार ॥ 
| टी म्वाहँमिलत्योयहिरीतित॒रतमिलोत्योंआनिसिय । 
४" करिकाद्रते प्रीति ARS बिन अपराधम्वाँह ॥ 
प्रभु हम निरबल के सङ्गा # अभिमानीढिगजाहिंन बङ्गा : 
शरणपाल कुलरीति हमारे # बधातोहिं छिपि शीलकेमार £ 

ओ-  $अनुजवघ्‌ कीन्हे निज घरनी # त्वहिंसममद्‌ पतितकोबरनी 
. T अजहूँ अघ बने हमारे क अन्त कालभे दरश तुम्हारे § 
| «Sait कृपालकह राखो देहा # अकनिबालि बोला सहनेहा 
D f जासुनाम जपि जीव जड़ तेरें करें मनिध्यान | 
% ते तुम मम आगे खड़े कहत राख निजप्रान ॥ 
केहि सुखसम्पति लागिअब राखौं सरळ शरीर । . 
$ खनि रूँघे बबर को रघुवीर | 


WIS RRR 
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slated अब जेहों हरिधामा ® पर यह वर दी अभिरामा £ 
9कम्मोधीन जहां में रहऊं# तहँ तवचरण नेह निरबहङं ६ 
द अंगद ममसमान बलवता # त्यहिकीजे निजदासअनंता ks 
fais) प्रमुपद शीशनवाइ बालिगयो हरिधामतब। ४ 
#५ पुरजनसुनिदुखपाइ आये जहँकपिपतिझतक॥ 
तारा शिर उरराखि लागी इमिरोदन वदत। 
मेंजोरही पतिभाखि मान्यो सीख न कालवश ti 
राम विकल त्यहिजोइ बोले करहु न शोच प्रिय । 
मिलिबिडुरतसबकोइ आपअकेल न संगकोउ ॥ 
मातुमहा पितुशालि कालक्रषी करसरसममि | 
बोइ प्रथमपुनिपालि लनिखातत्रह्मादि सब॥ 
४ असविचारिसोचतनहिज्ञानी # कम्माधीन देहगति जानी £ 
Ss सबदिनयकथलबसत न कोई क पथिक मेघइव संगतिहोई |$ 
Safa बिकार घटादि यथाई # उपजत विनशतवपुषतथाई 8 
रहत एकरस धरणी जेसे # जीवअनित्या होत न तेसे 
lag भेद न नीके जाने #सो देहादिक सत्य प्रमाने $ 
तासवियोग योग जब लहई # संसतपरि भगत दुख सहई | 
ईशक्कपा जब होत बिशेखी # नित्यानित्य परत तब देखी |$ 
नित्यवस्त भगवत सनबंधी # औरसकल मस्ता मतिबंधी |$ 
yae इमिबहुदीन्ह्यो ज्ञान बोधभानु श्रकट्या तुरत | 
० मिटातिमिरअज्ञान लिहेसिमांगिहारिभक्किवर॥ |ॐ 
तब afa रजायस पाई # म्टतककम्म सबकोन बनाइ [ई 
प्रभलक्ष्मणहिंकह्योसजिसाजा% करिआवहु सुग्रीवहि रा 
जायलषण परलोग बळाये # विप्रमहाजन चलिसबआये 
[जतिलक सग्रीवहि दीन्हा # बालिसुतहि राजतिजक ge दीन्हा बा त 
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#५३२ ss विश्रामसागर <= ` 
सबविधि सबै सीखदे धीरा % सहसुकठ आये प्रभतीरा § 
& ढिगबेठाइ दीन उपदेशा #जाहुमवनतजिसकलअँदेशा|ई 
$ सें सहबंधु शेलपर जाई # रहिहों भरि वरषा az छाई 
इ तमय॒त अंगद कीज्यो राजू # दीज्योजनि बिसारिममकाज ई 
ड भलेनाथ कहि निलयसिधाये क राम प्रवर्षणगिरि पर आय 
$ प्रथमसुरन रचि कंदरराखे #रामरहनहितचितअभिलाखे|£ 
छुँ जबते प्रमु प्रविशे de आई # सकळसोंज सुखसंपति छाई E 
नानारूप बिरचि म॒निदेवा # करहिंसदा रघपतिकी सेवा 
$ सततहोय सुभग सतसंगा # संशय समाधान बहुरंगा 
निगमागममतविषयपदारथ क कहतसनत समबोधयथारथ 
Sade काल कंद नम चेरे # गजेत चलत पवनके प्रेरे 
- जनु रविते बासव महिबोरा # ह्वे ठान्यो संगर अतिघोरा 
. ॐ की पावसऋतु tala नवीली # प्रभुइ रिकावनचलीळबीली 
शकी संवत की तरुण अवस्था & कीअवनीकी अम्ब बिसस्था 
राम अनुज ते ताकी करणी # कही जगतजीवन परबरणी 
 =ॐशरद सुन्दरी समति समाना ऋ आइ प्रकाशी पंथ प्रमाना & 
गुणततासुगति मतिबिसराई # वदतबंध ते मोह जनाई 
छ ताततकतवरषाऋतुनासी # सियसधिकडनमिलीकटुखासी ४ 
ठे जियतबियतकेस्योस॒धिपावों#बलकरिवयहिजीतिमहिठावों 
।जनममाहेतस॒खसकलबिसारे #तिनबिनहमकिमिहो ई 
0. न सुग्रीवहु कहि काज बिसारा # पाइ राजपुर सम्पति दारा 
ion: fae जोहमहूं अबबदलिके बधी बालिसम ताहि 
Been तोसुनि सब मरखहमें कहें न सके निबाहि॥ 
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TAS आमसागर 
इत हनुमान विचारकरि क कफ उप 
शमकाज ला रातत ह ve 
aha = a तुम बिसराय ॥ 
य॒ हरो ममज्ञान | 
अबत पठवहु दूतते asad कपि आन N 
Faroe भदे, अगद यह काम हनुमाने ते होइहे। 
21 fervent नाहित दूरि मुकाम चलेतुरत सुनिपवनसुत॥ 
८ पारियात्रागारिप्रथर्माहगयङ # गवगवाक्ष ते भाषत मयऊ |. 
= रामकाजलगि मरकट नाहू # बोल्योबगि सहितदलजाह |£ | 
क सुनिर्काप असाशंकुशतसाता # लेसँगचले TA हरषाता £ | 
|पुनिरेवत कृद्ली वन आये # दुडरगज ते वचन सनाये | 
सातपद्मकांपे आसी करारी क ले दोउचलेतुरत हरि ओरी |£ | 
उदा: पुने पहुंचे बलवीरके सुनिकपि तेइसलाख। |€ _ 
| deversts साठिसहसशतसंगले चले करत आभलाख ॥ 
धमालगिरि पुनिगये मिले शिखंडी नाम। 
सनिकपित्लप्पनकोटिले चले कहत जय राम ॥ 
पुनि पहुंचे अर्जुनीगिरि कुमद दीन हुकुम्म। 
कपि सत्तासीलाखले गवन्यो चारि IFA ॥ 
पुनिचलिआयो तावगिरि मिले नील बलवंत । 
सनि कपि षोड़श Gia चले बहुरि हनुमंत ॥ | 
डु yeep q परबत जाय गन्धमदन ते सब कह्यो। 
Jai सनत चले हरषाय लेसँग गेरह अर्ब कपि ॥ 
पुनि पहुंच अजुनगिरि जाई # ताराबखत चले सुधिपाई 
ब्बेलाख सतासी कोटी क संग सकलमरकट मतिमोटी |ई 
निदश 
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पुनि सुमेरुपवेत पगुधारा # मिलेकेशरिहि हालु उचारा 
निदशकोटिलाखनवकीशा # लेसँगचले सहस 
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प॒निकेलास पुलिंदेकह्यऊ # जयञअरविजयअंडसुधिलह्यऊ 
सत्रह शंककोटि यककोरी # चयकपिचले चाहनहिंथोरी 
पनि विन्ध्याचल मधरआयो # बाणवसंत सुनत सखपायो : 
हरिहर कोटि सहससतलेके # चलेचपल चित चंचलकेके दु 
तडपेबहुरिविजयगिरिगयऊ क मिलिरतिमुखतेमाषतमयऊ 6. 
आठ पढुम नास इक्यासी & ले कपिचले सहितसरमासी (ई 
कूदे बहुरि कासगिरि पावा # मुदमयंद ते हाल gaar ह 
तिनकपिपढुमकोटियकलीन्हे चलेसपदिप्रमुपदचितदीन्हे 
ड जामवंत. भधर पुनि गयऊ # जामवानसुनि सांगत भयऊ £ 


i$ 


हा 


३ 


a 

“ll कपि लाख पचीसा # गवने संग सूमले तीसाई 
+ 

| £ अर्बुद SSA मुनिलेके ऋ मरकट चले “a A 

क यहि विधिसबे बलाइ कपीशा % आइ सकंठे नायो शीशा £ 


चालमीकिमुनिपुनिकछुजानी # युद्धकाण्डमें कह्यो बखानी |$ 


सनेहीकृतसुग्रीवमित्रतारामप्रवषेणनिवासवणेनोनास 
एकानावज्ञाञ्ध्यायः १९ |} 
of सामिरिराम सियसन्तगुरु गणपगिरा सुखदानि | 
त्र सर्व रमायण केरमत जो सो कहाँ बखानि॥ E 
ड पवनतनयजहजहुकहिआयो #किह्योसोसुनिसुकंठमन EN 
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z सूरजसुत उठे डराई क हनोमान ते कह्यो बुझाई 


भलेईशकहि शीश नवाई # बिनतीकीनि लषणकी जाई 
Santee बहुवचन सुनाये %# करि सनमान भवनलेआये 
$ मिले सुकंठ सप्रेम प्रवीना क चरणपखारि वरासन दीना|ई 
siya? कहाळषण सियकेरि सुधि लीन चाहिये आ्रात। 
21 tort बोलि पठाये विपुलकपि आवन चाहत तात॥ 
a असकहि शिबिकारूढ छ आये जहुँ रघुवीर। 
ad जनु कैलास पति सोहत श्याम शरीर॥ 
नव देखि नवायो माथ हाथजोरि ऋरि विनयवद । 
| तव मायावश नाथ जीव सदा भरमत फिरत॥ 
विषय विवश मुनिदेव में पशु कपि कामीमहा । . 
कीन्हेबिन तवसेब मिटत न इन्द्रीजनित दुख ॥ 
Saft प्रभु बेठायो सनमानी #सियसुधिलीनचहीसुखदानी |$ 
3 ज्यहिहितत्यागिजालतनुराखा#सोनभईअबतकअमिलाखा 
३ त्यहिअवसर आये कपियूथा # नानावर्णं विशाल वरूथा & 
$| शीतोरक्क विसंगम नीला # करधुर थूलाथूल धुमीला & 
$| सातताळसम एथुल कराला # जिन्हेंविलोकिलहेभयकाला |$ 
सब कपिय॒द्ध विशारद वीरा # स्वामी हितकारक रणधीरा |$ 
मिलिलँगूलपतिआयसुदीन्हाक्र सबनप्रणाम रामकहुँकीन्हा [ई | 
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#|भयेद्रकितलविनखशिखदेखी # धन्यभाग्य अनुरागविशेखी |£ | 
राम कुशल बूभी सबकेरी # बोले तब soe टेरी — 

सुनहुसकल मरकटममबाता क जाते जीव केरे कुशलाताई 


#|जपतप दान ज्ञान बहुकरई #विनहरिमजननभर्वनिधितरई 
कमनका र FF 
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iiet विद्या बुद्धि विवेक वित धर्म कर्म भल alg | 
Sie अन्तयोमी रामप्रभ॒ जाते Waa AZN 
मुख भज कटि पदते भये बरणाश्रम हरिसत । 
जोन भजे त्यहि चारिमहुँ त्यहि जानिये कपत॥ 
बरणाश्नम ते भ्रष्ट À सोइ परत श्रम कप। 
पुनिपावत यमयातना निज अघके अनुरुप ॥ 
असविचारि छल छांडिके करहु रामकर काम | 
मासदिवस Fe Sag लेसियसधि अभिराम ॥ 
आई अवधि बिताइजो सो पाई बड़ दणड । 
गवगवाच ते कह्यो तम जावो प्रब खण्ड yp 


RAA 


तारा बखत सुखेन मयन्दा # कह्यो जाहु उत्तर सहनन्दा 

गेरह पदुम कीशले साथा #खोजतबलेविपिनगिरिपाथा 

पान वसंत शत वीर बुलाये # कह्योजाहु पश्चिमहिँ सिधाये (४ 

सोरह कोटिकीश ले भारी # तब अंगद ते Healt SHU ४ 

$| जामवन्त हनुमत नलनीला #सबदक्षिणदिशिजाहुसुशीला|ई 
दशकरोरि बानर सँग लेके # चलेसकल प्रभुपद चितदेके |ई 


हनूमान जब नायो माथा & कर मद्रिका दीन दु 


द्र 


Bz 
: कहिनिदिह्योसीतहिसहिदानी# फिखोबेगिममविरदबखानी 
5 सुनि प्रभुवचन चले शिरनाई # दुत गिरिवनकपि समुदाई 
sad दानव यक आवा # अंगद त्यहिरणमारि गिरावा 
मगमे Gita भये कपि भारी # विवर देखि प्रविशेहित वारी 
| भवनएक dé विना निकास # बैठि वाम तपपंज प्रकास्‌ 
A सबहिनजाइ ताहि शिरनावा # बभे ते gaja सुनावा 
ॐ सनिबोली फलदलजलखाटू # खातभये सब सहित SAS 
नकम 
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आये जह तापस बाला # तबसो कहतभई निजहाला |$ 

अक हेमाप्सरा की सखी हों स्वयंप्रभा ममनाम । 

i छलेर हेरिनाना सय स्वगत दाररांखा याह ठाम ॥ 


०4० 


AANA 


ot 

$ दुरिराखी यहि ठाम इन्द्रसनि लेगयो ताही। ई 
3 में रहिगइ यहिअयन राखि राघवमनमाही॥ |ई 
2 मनमाहीं प्रभराखि नाम सुमिख्यों नितनेमा। [ई 


कः 


अब कारज STA भयो पारस मिलि हेमा ॥ 
अबतुम dag नयन निज जाहु विवरक पार | 
में जहाँ रघुवीर Gs सनि AAG हग तार॥ 
सनि भांपे हग तार लखेंतो सिन्धु किनारे । 
पु गई TY पास बहुरि बढ़ी पगुधारे ॥ 
यहांविचारहिंकीशमिलिवादिहिबीतीअवधिसब। 
मिलीनस्तीताकेरिसुधिसमुमिपरतभइमाचअब। | 
१ ६६६७०४७ सनिकपिशनके बेन निकसाकहि सम्पाततब। 
क 1०८६ भिलाअशन निज ऐन देखि पराने कीश सब॥ 
i ह अङ्गद अनुरागि धन्य जटायू सम न कोड । 
राम हेत तन्‌ त्यागि गा हरिपुरह धृग हमें ॥ 
अनजनामसनिसोइठादकिहिसिकपिशपथर्कार। 
` जामिउठे परदोइ मार्ग असित दशमी दिवस ॥ 
निजगति बरणनकोन जरंपंख जिमिज्यहिभये 
पनिसियकी सुधि दीन. हेरावणपुर विटप तर ॥ 
| असकहिगीधगयउनिजगेहा # तबसबकपिन भयो संदेहा [ई 
शतयोजन सागरहिंत तरना # निजनिजबलसबका हुबरना |$ 
$| पारजानहित सकळ सकाने # जामवन्त तब बचन | 
S13 हनमान ज्ञान गुण धामा # होई यह तुमह ' 
सकल कका ककि किक 
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$७३८ Sse विश्रामसागर ७६४४-८७ 
| ताते निजबल अतुलसँभारो # हमसबकी जनिबाटनिहारों 
$ सुनिहनुमंत हर्षउर लीन्हा # तेरह योजनकर तनु कीन्हा 
$ बोले ऋचपते सनि लीजे # काअबकरों तोनि सिखदी जे 
$ कहो रावणे आवों मारी # कह लेआवहुँ जनकदुलारी दै 
$ इतनी बात करहु तुम ताता # सीतहिदेखि कहो कुशलाता 
| adage ॥ कुशलातश्रीसियकेरितातसुनाइयेसुधि $ 
Men ज्यहिजानिराघव कीराले गढ़लंकघेरे जाइके ॥ |£ 


३ सिंधु तरि हैं जीव जड़ यहसयशसुनि अरु गाइके ॥ 
१ सब रामायणके बिषे देख्यो जान विचित्र । 
$ +> सोई जन रघुनाथहू RA कछुक चरित्र ॥ 
= 


५४४४ 


Qt 


इति श्रीविश्रामसागरखबननतआगरग्रन्थडजागरश्रीरघुनाथदासं 
रामसनेहीकृतकिष्किन्धाकांड सम्पूणनामर्विश्योऽध्याथः २० ॥ 
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सन्द्रकाएडशआरम्भ: ॥ 


$४४ सुमिरिरामसियसंतगुरु गणप गिरासुखदानि । 
5 ८ कहींआदिकविकहनिकछ नाटकरीति बखानि ॥ 


जामवन्त के वचन सनि हनोमान बलवान | 
चलेलंककहुँ हरि दिवस जिमि रघुपतिको बान ॥ 
सरप्रेरित बललखनहित सरसहि रांक्योआइ । 
बदनपेठि पनि निकसिक चल्यो आशिषापाइ N 
राहुजननिरहि सिंधुमहँ गहि खगकर भ्रहार। 
सोइछललखिहनमानत्यहि मारिभयेदधिपार ॥ 
शिवाशापयत शेलपर गयो भयो नहि बाल। 
यहनहिं प्रभुताञ्गवँगकी प्रभुप्रतापवशकाल l 


ळक गिरिचढिदेखीलंक आंतावाचत्र मानमतहरान। 
© 


फिरत असर बहु बंक चहुँदिशि रचाहतुपुर ॥ 
: करिविचार कपिशेश दण्डरारिवपुधारि तब । 
निशिगढ्कीनप्रवेश लखिबोलतभइलाकिन ॥ 
 जानतम्वहिं न अयान ममअहारहे लककर। 
सनि मष्टिकहनमान हनतमरीमइ दिव्यवपु ॥ 
कहत भई करजारि भयो सत्यवर AAT । 


सब घर हेरे पोन कतहुँ न देखी जानको । 
गये दशानन भोन अतिविचित्र पुष्पकजहा 


फक सर्वकामप्रद सब रतन सर्वकाल ज्यहिमाहि 
FRR RNID IVS 
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AoE PRN ee ३३. 


जाहुनगरभयद्यार समिरिरामपदकांपेचल्यहु ॥ | 


AAS ANAS ASAIN 


५१९ 


31212 523 
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SUNS aA CERCA ७७७ 
र ५४९० Ss विश्रामसागर ००२० 
सवै सोज देखत बने बरणि जात सो नाहि ॥ |£ 

| तहँ निशंक दशमुखै निहारा & सोइगयो कल करत विहारा 2 
$ चौदहसहस सुनाग कुमारी # Aedes कनकलतासी डारी £ 
$ देखिभयो हनुमानहिं शोचा अनाहकहरिसिजानकिहिपोचा | 
$|अबते देइ पठे जो सीता ऋतोन होइ यहि पुरते रीता $ 
रामकाजलगि सब त्रियदेखी # जनकसुता सो कतहूँ नपेखी ३ 
पुनिगे भवन विभीषण केरे # रामायुध तहँ अंकित हेरे /६ 
%|तबलागे सन करन विचारा # जागि विभीषण नामउचारा [६ 
$| भयोमुदित कपि सजनजानी # यहितेमिले न होइहे हानी |£ 
लागे कहन रामगुण धीरा # gaa विभीषण आयो तीरा ३ 
पाहाल पवनसुत भाषा #डडदिशिमइपूरणञअभिलाषा [ई 
Š गिर Fa Sie जोरिकर कबहुँक श्रीरघुनाथ । |£ 
2८% कीरे हें कृपा कृपायतन जनपर जानि अनाथ ॥ |£ 
तामसतनुकडु मजननहिं नहिंपदकमलसनेहु। |£ 

बिन हरिकृपा न दरश तव भयो मरोसोयेह ॥ 
कहकपि परमङृपालुप्रभु सचिवकिये कपिभाल । 
बाक न बुद्धि न रूप कुल तोषहेतु तिहुँकाल ॥ 


: EE EN कस न परहिं नर ATE | 


RA 


* सनतभयो सुखभारि पुनिपँठयो कहुँ जानकी ॥ 
दीन्हीयुक्कि बताइ गे अशोकवन विशदजहँ । 


. -CC-O. In Public Domain. Funding by IKS-MoE 
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T विश्वामसागर ००८२ ५०१ 
Saal जनक सताते बानी #सनहप्राणप्रियसमखिसयानी € 


में सर असरनाथ बलधामा # मन्दोदरी आदि सब भामा |$ 


४1 > 


घनाद आदिक सुत जेते # तिनकी खनि रहत जन तेते 
। ट्रीकरहँं सकलशचि सेवक तोरे # एकबार निरखो दिशि मोरे 
| ४ तेरेयोंग सकल सख आही # तणघरिवदसीता त्यहिंपाहीं 
। छुँ छुप्पे॥ रे रावणजेअहें रामचरणन अनुरागी। तेसरिप 
| शतिचल्लवत ad ललनासमत्मागी ॥ चिन्तामाण असम 
वतसरिसखद्योत तमारी । स्वर्णमेरु लोष्ठवतभप भृत्यवत & 

विचारी ॥ .कल्पविटप तिर्नवतजग राशिभारवतदेह | तो छ 
| ॐ तेकाहदेखावई म्वहिलघुलंकायेह ॥ 
: 


३०००९ होत प्रफुल्लित कमलिनी कहुँ खद्योत प्रकाश । 
Ref कहत वचन मयोदतजि हेतु आपने नाश॥ 
। सनि सीताके वचन वर मनहुँ लगे उरबान। 
oS काढि खडग मारन उठ्यो तें ममकृत अपमान॥ 
। $ ००७०४ मन्दोदरि गहिपानि समुभायो बहुभांति तब । 
aiot नीलिबकीअघखानिकहिसिकित्रासहुजनकजहि। 

मासदिवसके बीच जो नहिं मानी वचन मम। 

तोकटिहों शिरनीच लज्जित हषे गा भवननिज॥ 
५९०० विविधरूपधरि राक्षसी लगीं सिये दुखदेन । 

iach त्रिजटा तब BAAS जातभई निजऐन॥ 

रामबिरह वशजानकी सब निहोरि निहोरि 

मांगर्हि पावक देहुजेहि मिटेविपति अतिमोरि 
सुनतपवनसुत हृदयविचारी % दीन मुद्रिका सन 
लखिमँँदरी र्पति करकेरी # बोलीं तास 
हम तव यहरीती 

२ 84, 
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Re 
#| कहुंह कुशल लषण रघुवीरा ऋ केसे तै आई ममदीरा | 
> तब हनुमत बोले सहचाऊ # मातु भानुकुल दशरथराऊ Š 
%| तिनके सुवन लषणरघुनाथा ऋआये वन वेदेही साथा | 
$| महिजे de हरिलेगा कोऊ # ढूंढ़तफिरें विपिनमहँ दोऊ|६ 
ई गीधराजते सुधि जब पाई & तबतो अधिक उठे अकुलाइ |£ 
' ई|बहुरिसखा सुग्रीवहि कीन्ह्यो # भूषणपाय थाहसी लीन्ह्यो 2 
ई बरषासमुमि रहे गमखाई # अबकपिअगणितबटुरेआईइ | 
पठये चहुँदिशि चाहनभूरी # मोतेकहिनि नयनजल पूरी $ 
Sa सुन्दरी जाहु तुम ताता # सीतहिदेखि कहो कुशलाता|£ 
काल्हिमातुर्मे लंकहि आयो # खोजतआजु दरश तवपायों |£ 
£| रामचरितयहिविधिसुनिसीताङ् भईमुदित दुखदारुण बीता|$ 
बोलीं जेहि यह कथा सुनाई # सो अब प्रकटहोत किनमाई 
Ss सुनि सीताके वचनकपि आयो पुरहलजात । 
| ००५४ चुके अवसरसुजनजिमि सजनसन्मुखजात ॥ 
$ कपिस्वरूपलखिसीयसकानी # रामदूत में सत्य सयानी | 
तिनके गुण कडु करो बखाना # शीशनाय बोले हनुमाना [ई 
र्द ॥ प्रथमदयाङुखदेखिसके नहिं SATE |ई 
रगहई | अनुकंपाहितकरतनत्यागत करुणाकष्टनसह |$ 
i 
4 


Ta SJS 


is 
ist 
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at 


14 
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लें । प्रणत विधुरवात्सल्य भोगकृत 


rs 
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आपुकृपालें. ॥ सबउरफुरसवेज्ञमघटघटनाकरशक्िस्वरू 
Ziq । रजक्रतगणनकतञ्ञमेरुसमसुमिरतभक्किअनूर्प ॥ गुण 
2 भीर रहितीर जासुकीगतिमतिजात न जानी । चतुरति 
४ चिंत्रविचित्ररचतरचनाअगणितबिचबांनी ॥ थिरसुनाम|ई 

MTA अचल अर्पतअनहेतुउदारा । धीर्यधाररिपुमार [ई 
४ मोहमधिमानसटरैनटारा ॥ शूरसमरसुखलहत ` तेजजग |: 
£|जीवनिनिजवशराखे । बलबड़कारजकरतहोइश्रमस्वल्प | 
> नपडतिनाखें ॥ सोंदुर्य्याखिलअंगसुभगचषचाहतचाहन ३ 
> डोलें । महामीठमाधुर्यसाम्यसौरमसबतेभलबोलेँ ॥ माग 
|वानब्रह्मादिधनी बहुजाके धनतेभयऊं । सिरससुमनसुक 5 


Saing आज्वलि अजीत अरिजयऊ ॥ शुदसुवेषाके 2 


$ शोरसोये मार्दव विरक्कविज्ञानी । धम्मधाम निष्कामराम |: 


ie 
i 
2 
ig 


शरघुनाथअनाथअमानी॥। . _ 
३७ कहिके कहत न गहतगहि देके देत न काह। [६ 

= ace वधिकैवधतनतजततजिभजेहिभजततंवनाहु॥ : 
` संग सुमित्रा सुवनते अधिक भरत में प्रीति। a 

i 


à 
A 


S|. कृइकबारमोसे कहिनि कुटिल कागकीरीति॥_ | 
ड सुनि हनुमान वचन बैदेही # जान्यो मनक्रम रामसनह। 
अबोली अहँ कुशल दोउभाई # हमते ताम कडु बनिआई & | 
S सासुससुर पति वचननिवारी ® आइन संगसनेह पुकारी|ई 
S डो = saii # जरि | पु वे हदव । ह 
$| यहोसह्यों दुख दुसह अभागी क जा dE न 
सुभाव दीनके बंध 
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SAN बल 


hee कुशल लषण रघुवीरा # केसे तें आई ममतीरा | 
21 तब हनुमत बोले सहचाऊ क मातु भानुकुल दशरथराऊ 
& तिनके सुवन लषणरघनाथा ऋ# आये वन वेदेही साथा [ई 
ई महिजे ag हरिलेगा कोऊ ऋ टूंढतफिरें विपिनमहँ दोऊ £ 

गीधराजते सुधि जब पाई # तबतो अधिक उठे अकलाई |£ 
$ बहुरिसखा सुग्रीवहि कीन्ह्यो  भूषणपाय थाहसी लोन्ह्यो 3 

बरषासमुमि रहे गमखाई # अबकपिअगणितबट्रेखाइ [£ 

Goa चहुँदिशि चाहूनभूरी # मोतेकहिनि नयनजल | 
£|ले मुन्दरी जाहु तुम ताता # सीतहिदेखि कहो कशलाता 
& काल्हिमातुमे लंकहि आयां # खोजतआजु दरश तवपायों |£ 
$ रामचरितयहिविधिसुनिसीताङ्क भईमुदित दुखदारुण बीता डु 
अ बोर्ली जेहि यह कथा सुनाई क सो अब प्रकटहोत किनभाई [६ 
Ši gaa aia सीताके वचनकपि आयो परहलजात। |€ 
चुके अवसरसुजनजिमि सञ्जनसन्सुखजात ॥ 

& कपिस्वरूपलखिसीयसकानी # रामदूत में सत्य सयानी 
॥तनके गुण कडु करो बखाना # शीशनाय बोले हनुमाना 
 कुकुभाठद॥ प्रथमदयादुखदेखिसक नाह SAIET 
| । अनुर्कंपाहितकरतनत्यागत करुणाकष्टनसहद 

3 ६ ॥ आनशंसगुणसहितदोषडताकीरचाचाहे । अनुक्रोश 
 ई|निजशरणिकेर कलिकरतब पुनि पुनिकाहें ॥ दम गुण इन्ट्री |£ 
दमनदपपरिभवदानवसंतापा | समगण समनविरोधबोध 
वपुपरिपूरण निष्पापा ॥ सत्यसदा सच कहतगहत लखि 
ई प्रीतिप्रतीतिअपावन । त्ञमाढिद्रलखिन्महिसदा प्रापति | 

सोलभ्य सुहावन ॥ सौशिल्या तजदीन खीन बुथि सु 


i 
i 
$ 
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बं । रजकृतगणनळृतज्ञमरुसमसुमिरतमक्रिअनूपं ॥ गुण |$ 
गभीर रहितीर जासुकीगतिमतिजात न जानी । चतुरति & 


टॅ AA A ४ 
5 चित्रविचित्ररचतरचनाअगणितबिचबानी ॥ थिरसुनाम & 


गुणधाम अचल अर्पतअनहेतुउदारा । धीर्यधाररिपुमार |$ 
४ नोहमधिमानसटरेनटारा ॥ शूरसमरसुखलहत तेजजग Š 
2 जीवनिनिजवशराखें । बलबड़कारजकरतहोइश्रमस्वल्प 
5 नपडतिनाखें ॥ सोंदर्य्याखिलअंगसुभगचपषचाद्दतचाहन (६ 
2 डोले । महामीठमाधुर्यसाम्यसोरभसबतेभलबोलें ॥ भाग छ 
$ बानबह्मादिधनी बहुजाके धनतेमयऊ | सिरससुमनसुकु 

मार्यआर्य आज्वलि अजीत अरिजयऊ ॥ शुद्धसुवेषाके ४ 
$ शोरसोर्य मार्दव विरक्कविज्ञानी । धर्म्मंधाम निष्कामराम 
रघुनाथअनाथअमानी॥ . ` 
a कहिके कहत न गहतगहि देके देत न काहु। 


$ सुनि हनुमान वचन वैदेही # जान्यो मनक्रम रामसनेही|ई 
6२ ३०७ ` Sy ` न कळ बनिआ 

2 बोलीं अहँ कुशल दोउभाई # हमते तात न कळु aan 
&|सासुससुर पति वच fe 
$ अन्ञतदेह जब भयो f 
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वनजकह पुलकितगाता # दीनबचन कतभाषतमाता 
के दुख रघुनाथ दुखारी ® तवबियोग संभव दुखमारी | 
त॒ अनरोध शोध बिनपाये # ञ्योंत्योंइतने दिवसबिताये 


wane 
ye 
C le 


vaste NISSAN SL SY 
ET 4] 6८5४1 
HE Ei 


fedte रघपति शरभान ऋतमबरूथकहँनिशिचर जान 
में as gaai आज # बिन निदेश बिगरे सरकाज 
4: त्यहिते कडुदिनधारधरु कपिनसहित दोउभाय। 
"> आइ तुम्हें ले जाइहें अरिहरिपुर पहुँचाय॥ 
सुनिबोली सिय कोस सब Sa तोहि समान | 
aadi कीन्हेउस्वणगिरि सरिसस्वतनहनमान ॥ 
3 सो: बिनकोन्हे करतूति कथत ताहि स्घुजानिये। ` 
छुँ == काल्हि कहोंगो भूति घोड समरसरि बदनमसि ॥: 
$| मेजु सुने कटु बेन कहें जो निशिचर नीचने।. 
धारिराखे उर एन समय पाय सब काढिहों॥.. 
भइ सीतहि परतीति देखि बुद्धिबळ कीशकर। | 
दीन्हअशीशसप्रीति अजरञ्मरसतहोउ प्रिय ॥ | 
$| सुनिकपिनायों माथ हाथजोरि बोल्यो बहुरि । 
# श्नुषाछागिम्वहिं मात हुर्षिकहेउ सुत खाहुफल ॥ 
१. इति औओबिआमसागरसबमतअआगरग्रन्धड जागर श्रीर दुनाथ दासरा- | 


ससन हाकृतमारुतनन्द्नश्रीसीताप्रतिश्रीरामसन्देश 
बणनोनामेकरविशोऽध्य।थः २१ ॥ 


| Pa Fal f सुमुरिराम सियसन्तगरु गणपागरासखदा।न | 


vom Fel आदिकबिकथनि कळु नाटकरीति बखानि ॥ | 

मघनाद ते अधिक प्रिय पुरहुत ते बर बाग । | 
शमुखदुखाहितखाइफल कपितरु तोरनलाग ॥ [£ | 
रे असुर गये शहमागि। र 
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2 तुरत बोलि मंत्रीसत लीन्हा #लखिकिन्नरकहँआयसदीन्हा 
| _ श असी सहख सुभट सँगलेक # आवा निकट gg देके 
| &हरषे हरिसुत सेन निहारी # बोले जय रघुनाथ खरारी 

जयलच््मण सग्रीव कपीशा # लखि किन्नर मारे शर बीशा 
है तबहनुमतहँँसितरुयकलीम्हेउ#तेहियक विशिख संडत्रैकीन्देउ 
। कपि योजनको शिलाउपाटी & लक्ष बाण करि किन्नरकोटी |: 
| अ तब बजरंग रोष करि धायो $पटकिपानिशिरमारि गिरायो 


टु देखि ताहि गरज्यो कपिभारी # भागे हयगय हहरि पढारी 
| दशर साधि सकल आये निकट कहिकहि वाणीबिंग । 
| BE कृदेहुकपितिनमध्यदमि जिमिमेषनमहँ सिंग ॥ 
deen नाय कांडे करनि कंठमांडे धरिपाइँ । 
aan मिलाये धरिमहे भरि मशन की नाइँ ॥ 
निजबलवधलखिअत्चयक्रमारा # लोहखम्भले कीशहिमारा |€ 
लागत सो मरछांसी आई क मारे तब लाखन शर धाई र 
| भयोचेततनपूरित देख्यो # मानुकिरणजनुचहुँदिशिलेख्या 
: भिटिकिदेहसब बाणगिरायो # गहिगिरियक्अन्नयपरधाया Š 
3 आवत लखि मारे बहुबाना # दहिने करते खस्या पषाना 
Sara वाम गहि शिरदेमारा क सहित सूत  रथभा संहारा 
$|तास सचिव सत पांच प्रचारे क कछु खेलाई पुनि सोऊ मारे [ई 
l $ महल पर जाई # बोले daa दिशि गोहराई | 
h मेंहों कीराले कर दासा # बेठलवा ' वन कीन्हे 
| «Sista सुभट मनहोइ खुशाली क आइकरे सो AAG 
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satires ERAN ANERER ER EA 
५२९ ~= ०बिश्रामसागर ००२ 
सनिपवनजकहपुलकितगाता क दीनबचन कतभाषतमाता 
जनके दुख रघुनाथ दुखारी # तवबियोग संभव दुखभारी 
ऋतु अनरोध शोध बिनपाये # ज्यांत्योंइतने दिवसबिताये 
नाहिंतकई रघुपति शरमानू ऋतमबरूथकहँनिशिचरज lg 
में हठि ठेजावा आजू & बिन निदेश बिगरे सुरकाज ३ 
$ दान त्यहिते कहदिनचोरधरु कपिनसहित दोउभाय।. 
jeer आइ तुम्हें ले Age अरिहरिपुर पहुँचाय॥ ६ 
- सुनिबाली सिय कोस सब gaa तोहि समान G 
aadi कान्हेडस्वणगिरि सरिसस्वतनहनुमान ॥ | 


= काल्हि कहोंगो भृति घोड समरसरि बदनमसि ॥. 
मेज़ सने कटु बेन कहे जो निशिचर नीचने।. 
धरेराखे उर एन समय पाय सब काढिहों॥.. 
भइ सीतहि परतीति देखि बद्धिबळ कीशकर। . 
दीन्हअशीशसप्रीति अजरअमरसतहोउ प्रिय॥ । 
सुनिकपिनायो माथ हाथजोरि बोल्यो बहुरि । | 
| छुधालाणि म्वहि मात हर्विकहेउ सुत खाहुफल ॥ 
$ इति शबिञ्ामसागरसबमतआगरय्रन्थउ जागर श्रीरघुनाथ दा सरा 
मसनहाकृूतमारुतनन्द्नश्रोसीताप्रतिश्रीरामसन्दे दा 
बणनोनामेकर्विशोऽध्याथः २१ ॥ 4 
2 दी ०६ सुमरिराम सियसन्तगरु गएपगिरासखदानि। | 
3 oe कहो आदिकबिकथनिकछु नाटक रीति बखानि॥ _ 
मेघनाद ते अधिक प्रिय पुरहुत ते बर बाग! [£ 
दशमुखदुखाइंतखाइफल कपितरु तोरनलाग ॥ |: 
i 
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gga हरिसुत सन निहारी # बोले जय रघुनाथ खरारी 
- ट्रे जयलक्ष्मण सग्रीव कपीशा # लखि किन्नर मारे शर बीशा 


| | | ।जासु gaz मनहोइ खुशाली ४ आइकरे सो समरकु 
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T विश्रामसागर ००२० 
कठनजनायोरावणहिं सनतलागिजनआगि tt 

तरत बोलि मंत्रीसत लीन्हा क्नलखिकिन्नरकहँआयसदीन्हा |$ 
$ असी सहस्र सुभट सँगलेके # आवा निकट दुन्दुभी देके 


तबहनमतहँसितरुयकलीन्हेउ #तेहियक विशिख संडत्रेकीन्हेउ 
१ कपि योजनकी शिलाउपाटी # लक्ष बाण करि किन्नरकादी 
21 तब बजरंग रोष करि धायो #पटकिपानिशिरमारि गिरायो 
3 पाळे अपर निशाचर मारे % भागि बचे ते जाय पुकारे 
सुनि तब अक्षय कुँवर पठावा # उभयलाख भटले सो आवा |ई 
& देखि ताहि गरज्यो कपिभारी # भागे हयगय हृहरि पछारी 
Si ५४७००५ साधि सकल आये निकट कहिकहि वाणीबिंग । 

gate कृदेहुकपितिनमध्यइमि जिमिमेषनमहँ सिंग ॥ 


i 


झे 

$ कलक नाय कांडे करनि कंहमांडे धरिपाइँ । 

$i कडक मिलाये धरिमहँ भरि मशन की नाइँ Ul 

$ निजबलवधलखिअच्तयक्रमारा # लोहखम्भले कीशहिमारा |$ 


लागत सो मरडासी आईं # मारे तब लाखन शर धाइ 
भयोचेततनपूरित देख्यो # भानुकिरणजनुचहुँदिशिलख्या : 
मिटिकिदेहसब बाएगिरायो # गहिगिरियक्अन्नयपरधायों Š 
आवत लखि मारे बहुबाना # दहिने करते खस्या पपाना : 4 
Sara वाम गहि शिरदैमारा क सहित ga रथभा संहारा|ई | 
ठे तासु सचिव सुत पांच प्रचारे # कडु खेलाइ पुनि सोऊ मारे 
gas a रि महल पर जाई # बोले aa दिशि गोहराई | 
Wal कोशलेन्द्र कर दासा # बेठलवा वन कीन्हे नासा ई 


nt iD AR RR 
४६ _ पड विश्वामसागर ee 
अन्षयनिधनसुनिनिश्चरराई कै मेघना दह लिहिसि बुलाई {ई 
$| कह्यो बांधि वानर कहुँ लावो # मारेहुजनिसुतमो हिंदिखावो & 
| आयसु मानि अनी ले संगा # आवा de TE कपिरणरंगा = 
S लखिपवनजफांयो तिनबीचा # मारे डिटकि अनेकन नीचा 
॥ पुनिप्रचारिटुष रिपुतेभिरेऊ &मगपतिसममहिकोउनगिरेऊ 
| भरिअनंग दिन भई लराइ # जाना यह हरि जीत न जाई 
(AAAS तब साथि चठावा # करिविचार हनुमान बँधांवा £ 
£|लीले लेआये Fe रावन # देखाकपि जनु कुधर भयावन ६ 
अरुणनयनरिसवशअगजरहाँक्षसभय देवसब आयसुकरहां (£ 
लखिप्रभावकपि शंकनआनी # बोला तब दशकन्धर बानी [ई 
_ गीतिकाडद्‌॥कपिकोनतूसुतअच्तघातककोनबलरघुना |£ 
थक | रघुनाथको खरटूषणांतक अनुज लक्ष्मण साथके॥ ल |$ 
TUR तवभगिनि जानत परशुधर AAR हरेउ। परशुधर 
को सहसभुज रिपु दीप जहि तव शिरधरेउ॥पठवा जु केहि स॒|£ 
` ॐ य्रीवका हरिबालि सोदरजानिये । कपिबालिको तुम रह्मोजा 
- ॐकीकांखमे सुधिआनिये ॥ किमि: सिंधुनांघे गोपदञ्यों न 
ns 3 तुसिय चोरेलखे। सियकोन कन्याजनककी तुम बाणगे जाके | 
ži मखे। कसबाण सोइबलिसुवन जेहि खहिँ बांधि नाचनचाय 
2 हू । कोकहत यहिविधि पत्निनीजेहि जलधिमांभ चलाय ॥ ई 
. ॐ शठ बाधिआयसि यहीबातन बातयहनहिं आनहे। तवत्रिय 
ई नलखि अघलागपुनि तोहिँदेन शिक्षाज्ञानहे ॥ देकोनशिचा | 
।देतयाही वेरप्रभुसे जनिकरो । परिपाइँ सीतहि देहु सब बिन |$ 
2 मोत जाते नामरो॥ कोमारिहे म्वहिं कर्म तेरे कौन तिनतेरा 5 
2 fee श्रीराम करुणाधाम जब तें शरण gad भाखिहे॥ मम ४ 
ॐ शरण त्रिभुवन आजु' तो हम शरण या eT late जा ५ 
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Syste de nlestastastestesta tata ental ete te tata tastes ene ta tate 
__ sfc ४४७ : 
$| हेतो पाइहेफल कटक कछुदिन माहिरे॥ झूगनारि हिज कपि ig 
र नाहहो खरदूषणांधक निरबली । म्वहिभेंटि जब फिरिजाइ ke 
5 है तबबातकडु आगेचली ॥ जब समररुखिह राम तबकोसुभ [ई 

टशायक सहिसकी । सुनि समुझि बूझत नाहिं बीसहु नयन $ 
Sige बरबकी ॥ रेपोचकपि नहिंडरत काको मोहि तू शाठहे क 
$| हा। नहिं दीन आयसु ईश नातरु ख्याल करत्यो जसचहा॥|ई 
$| रसराज तोहिंकरि gaz रसयुत agaa खलतो स्वयं। पुट [ई 
अ पाककरि सुरपतिहि देतो घनेघर घलतो त्वयं॥ सुर नाग नर 
दिक्पाल सब जगजाल जेहि करतल He त्यहि शत्र॒ते करि [ई 
रारिजीवन मरण दोनों मलरहें॥ अबलीनंसेना मापितवनाहि [डु 


a Spe त्त 


वै। पर डरत आयसु भङ्गते नत सबनकरि |$ 


2 सबल कोउ मोतेह सु भङ्गत नत 
४) जातोशवे ॥ सुनि कहिसि निश्चर बोलि यह कपि कालवश 


"र A A A ARA_ARA BA 5 

21 वध कीजिये । वरबागकी गति किहिसि जिम तिमि बांटित|ई 
& नको लीजिये ॥ | 
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ण DAR 
५४६. जे" विश्वामसागर ००८ : 
अत्तयनिधनसुनिनिश्चरराई # मेघनादकहैँ लिहिसि बुलाई |$ 


$| कह्यो बांधि वानर कहुँ लावो # मारेहुजनिसुतमोहिंदिखावो € 
| आयस मानि अनी ले संगा # आवा aE TE कपिरणरंगा = 
S लखिपवनजफांयो तिनबीचा # मारे छिटकि अनेकन नीचा 
पुनिघ्रचारिटष रिपुतेमिरेक #्रगपतिसममहिकोउनगिरेऊ [£ 
$| भरिअनंग दिन भई लराई # जाना यह हरि जीत न जाई 
ATAS तब साधि चछावा # करिविचार हनुमान बँधांवा 
लीले लेआये Te रावन # देखाकपि AFR भयावन 
| अरुणनयनरिसवशञ्चँग जरहीक्वसभय देवसब आयस करही (£ 
$ लखिप्रभावकपिशंकनआनी # बोला तब दशकन्धर वानी |$ 
ड _ गीतिकाडंद्‌॥कपिकोनतूसतेअक्षचातककोनबलरघुना 
> थक | रघुनाथको खरदूषणांतक अनुज लक्ष्मण साथके॥ ल [९ 
न Wal तवभगिनि जानत RNIN मदजेहि हरेउ । परशुधर $ 
& का सहसभज रिपु दीप जहि तवशिरधरेड॥पठवा जु केहि स॒ (£ 
ॐ ग्रीवका हरिबालि सोदरजानिये। कपिबालिको तुम रह्योजा 
ae सुधित्मानिये ॥ किमि:सिंधनांघे गोपदज्यों केहिहे : 
` ® लालय चारलख। सियकोन कन्याजनककी तम बाएगे जाके 
3 मखे॥ कसबाण सोइबलिसुवन जेहि त्यहिँ बाधि नाचनचाय 

हू | कोकहत यहिविधि पञ्चिनीजेहि जलधिमांभ चलायहू ॥ Š 

शठ बांधिआयसि यहीबातन बातयहनहिं आनहै। तवत्रिय 
i नलखि अघलागपुनि तोहिँदेन शिक्षाज्ञानहे ॥ देकोनशिक्षा 2 


देतयाही वेरप्रभसे जनिकरो । परिप सीतहि देहु सब बिन 
मात जाते नामरो॥ कोमारिहे म्वहिँ कर्म तेरे कोन तिनते राई 
। श्रीराम करुणाधाम जब तें शरण मुखते भाखिहे॥ मम | 
शरण त्रिभुवन आजु तो हम शरण काकी जाहिरे। नहि जाइ. 
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= नाहही खरदूषणांधक निरबली म्वहिमेंटि जब फिरिजाइ A 
है aata आगेचली ॥ जब समररुखिंह राम तबकोसुभ |$ 
। #टशायक सहिसकी सुनि समुझि ana नाहिं stag नयन is 
2 कूटे बरबकी ॥ रेपोचकपि नहिंडरत काको मोहिं तू शठहै क, 
$| हा। नहिं दीन आयस ईश नातरु ख्याल कर त्यों जलचहा॥ fs 
> रसराज ARER qaz रसयुत agada खलतो स्वयं । पुट | 
अ पाककरि सुरपतिहि देतो घनेघर घनतो त्वयं॥ सुर नाग नर & 
& दिक्पाल सब जगजाल जेहि करतल Ae Ale शत्रुतेकरि [ई 
2 रारिजीवन मरण दोनों भलरहें॥ अबलीनसेनामापितवनाहि 
सबल कोड मोतेहवे। पर डरत आयसु भङ्गत नत सबनकारि (द 
3 जातोशवे ॥ सुनि कहिसि निश्चर बोलि यह कपि कालवश ३ 
, वध कीजिये । वरबागकी गति किहिसि जिमि तिमि बांटि त ६. 
` ॐ नको लीजिये॥ 0272 000 
Si yese सुनि धायो जिमि भूत कह्यो विभीषण जारिकर। | 
a नाथ नंमारिय दूत घटत कि दघिदलि TEN |$ 
| ट्रे अपर दण्ड कीजे जो चहऊ तो बालवि a 
। छुँ जेहितेफिरि तपसिनपहुँजावे # कपिन समेत इहां लंआवे 
| गये ~ Aw ` ANANTA ~ im 
| एक गये जो मिलें अनेका #तो तुरते तजि दीजे एकाई. 
| : सबहिन कहा मंत्र यह मला ऋ लंगे लयावन घत पटतूला & 
| § 


BE ae लगे लपेटन बोरी क कपि खेलारकरि लूमबंदोरी | 

ठोर ठोर पावक परजारी # उये कोटिरवि कियो देवारी 

que निबुकिमेरुसम भयऊ # रावण भवन कूदि चढ़िगयऊ 
` बाराचछन्द॥ चद्योफलांगिधामलूमलागकोउठायको 

| ` $ सनो आकारते नदी कृशानुकी बहायऊ ॥ किलङ्क ली 
RRM RIRR RRR X 
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$ नेककाल जीहसी पसारेहू। किधों अनीक ऐफ सर सैफसी 
$ निकारेहू॥ किधों सुरेश चापकी कलाप दामिनी महें । वि | 
।लोकि यातुधान सो परातभे जहें तहें॥ फिराइ लाइ लाइ ऐन |£ 
छ भेस iS 
'मेनसे लगेबरे। गयन्दद्दोरि बाजिछोरि ऊंट छोरिये खरे॥ अ (£ 


नेक बाल बालकी सुतात मात बोलहीं। बचाइ लीजिये हमें £ 


Fal 
$ समे समान डोलहीं॥ अनेक नारिमारिरिंभ डिंभ काढ़ि लाव $ 
& है । अनेक डारि डारि वस्तु वारिलेन धावहीं ॥ अनेक कन्त (£ 
& वीरते पुकारि बन यांकहँ। उठाइलेहु लाल माल जालदे परो (£ 
ई de ॥ विलोकिदेव aime कपीश यज्ञ सीठनी सुरारिसो जलं 
ककड हाक स्वाहसीभनी॥ किधों विराटके सुरारि राजरोगजा £ 
5 iat निमित्त तासुवेदज्यों जखोमगाङ्कठानिज्‌॥मर्थतिमंद $ 
& राजको मनाजफागु खेलई । विरागधृत्य बोधको विमोहबंधुठे £ 
> लइ॥ गिरकग्र दूरते तबकहे मँदोदरी । विहाय लोकलाज {£ 
$ कान भागता न क्याअरी॥ अरेअकंपनातिकाय कंठकी महो |$ 
` इ दर । लवाइ लहु अदगाति पृतनाति सोदरं॥ अनेकवार में ($ ` 
2 कहा वभायह विभीषणं। न मानि दाढिजारको कुठारबंश ती § 
ह षश ॥।नकेतहार अडउड हाटबाटम जहां। लकात जायनीर {$ 


$ TRA देखिये तहां ॥ घनेस्ववक्ष जातके निशात स्वस्तिपा | 


> वही बोलाइ शेष राघवेश जानकी कहावहीं ॥ वधू जो कुम्भ | | 
3 कएीकी पसारिपाणि भाखियें। दुहाइरामचन्द्रकेरि मोरकन्त 
fe | CU अनक धाइधाइजाइ रावणे garag विचारवीरमे 
& घनादुसंबला पठायहू॥ अनेक SAIA लाय आयमारनेल 
॥ ग। घुमायदीन बालघी पुकारि क्रसे भगे॥ समंत्र जाय यो 6 
। | | कहा बड़ोबलाय कीशहे । निशकबंक; foe 
2 हे ॥ विशालज्वाल जानिकोपि मेघबोलि र योंकही 
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z ait बहाइजंतकोसही ॥ भलेसनायचापञआयपंजपाथ |€ 
छांडेऊ । यथासनेहपाइचागनीक्रशानबाढेक ॥ लगीजअं $ 
£ गअंगबाएप्राएलेमगेसबै । निहारि रीतिमालवानस्यानबो न 


| 
: लयोंतबे ॥ नआहियाहिआपिसम आहिईशवामता । स ई 


मीरश्वाससीयकीजरामरोषमामता ॥ विडोजब्रह्मविष्णरु | 
द्रआदिदेवजोनहैँ | डेरात मोहिंसवे बंगईशओरकोनहें ॥ [ई 
बोलाइकालते कह्यो लैंगललाव मारिकै । बटोरिमतप्रेतय ke 
चर्देडचंडघारिके ॥ विलोकि वातजातघांत कीनिसेनतास |ई 
2 को । उठाइ गालमंघखो पस्याखँमारजासुको॥ समेतशंभ (६ 
$ भासराम दासपासआयहू | सभातपकजासनाद्‌ AAA g 
श gaz ॥ दरडकडन्द ॥ जयतिश्रीवातसंजातावेख्यातब (६ 
लविपलपनबालरविगाळधत्ता । अ 
विद्यानिपुणनिरसिसंसारमहिभारहत्तां ॥. जयतिबजरंगर [ई 
एर॑गञरिभंगकतकर्मनहिंभमेऋकमूकवासं ।  सत्यसुयीव 


| 
| 


। &सखहेतरषकेतु वपुवचन मनकाय रघुनाथदास ॥ जयति| “ 
| ह गुणज्ञानविज्ञाननेरागनिधि नामवसुयाम उरधामधारी |. 

' ३ साधसरणञ्जनं असुरगणगञ्जनं दुष्टमुखभञ्जन विपातिहा ig 

| अरी ॥ जयतिकपिशिष्टपरमिष्टपावकपरमधमेधुरधणहरिदप 
हन्ता । स्वर्णशेलाभजलदाभविग्रहवरणविमलयशशारवी [ई | 
राग्रगन्ता ॥ जयतिजनकात्मजाशोचमोचन विपिन निध|ई 


ननिईइदशग्रीवजाता । निपटनिश्शंकगढ्लंकदाहुककाम ig 
| कोधमददेवदानन्ददाता ॥ जयति शिरश्रवणद्ृगदेतकटि, 

| उदरकरशलनिरमूलनाभिष्टआमं । पातपरबदक्षिविदिशि 
O $ पृश्चिमउत्तरऊर्ध्यअधसर्वदासवेठामं ॥ जयतिपरयं 
| : मंत्रनेवारणं शाकिनीडाकिनीघोरमारी । भूतयमदूतवेत 


RNY 
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$ नेककाल जीहसी पसारेहू। at अनीक ऐफ सर सेफसी $ 
> निकारेह ॥ eal सुरेश चापकी कलाप दामिनी महे । बि|ई 
S लोकि यातुधान सो परातभे जहें de li फिराइ लाइ लाइ ऐन 5 
$ मैनसे लगेबरे। गयन्दछोरि बाजिछोरि ऊंट छोरिये खरे॥ अ £ 


नेक बाल बालकी सुतात मात बोलहीं। बचाइ लीजिये हमें |£ 


$ समे समान डोलहीं॥ अनेंक नारिमारिरिंभ डिंभ काढि लाव $ 
& हीं । अनेक डारि डारि वस्तु वारिलेन धावहीं ॥ अनेक कन्त ३ 
& वीरते पुकारि बन याकहँ। उठाइलेहु लाल माल जालदे परो $ 
de ॥ विलोकिदेव याकहेँ कपीश यज्ञ सीठनी। सुरारिसोजल |£ 
£ HHS हाक स्वाहसीमनी॥ किधों विराटके सरारि राजरोगजा 
> निज्‌। निमित्त तासुवेदज्यों जस्थोमगाडुःठानिज॥ मर्थतिमंद 
g राजकी मनोजफागु खेलई | विरागधृत्य बोधको विमोहबंघुठे $ 
ॐ लइ॥ गिरकग्र दूरते तबेकहे मँदोदरी । विहाय लोकलाज {$ 
हु 2 कान भागता न क्याअरी॥ अरेअकंपनातिकाय कंठकी महो /£ 
Bl लवाइ लेह अद्धगाति पूतनाति सोदरं॥ अनेकवार में a 
कहा बुझायहू विभीषणं। न मानि दाढिजारको कठारवंश ती & 
` BN निकेतहार ese हाटबाटमें जहां। लुकात जायनीर # -: 
न TTA देखिये तहां ॥ घनेस्ववक्ष जातके निशात स्वस्तिपा £ 
#|वहीँ। बोलाइ शेष राघवेश जानकी कहावहीं ॥ वध जो कुम्भ | ` 
|S कएको पसारिपाणि भाखिये। दुहाइरामचन्द्रकेरि मोरकन्त 
a : | राखिये॥ अनेक धाइधाइजाइ रावणे garag विचारवीरमे |$ 
ॐ | घनादसेबली पठायहू॥ अनेक ATS लाय आयमारनेल £ 
$| 0 घुमायदीन बालधी पुंकारि क्रसे भगे॥ सुमंत्र जाय यों 7 
$| कही बडोबलाय कीशहे। निशकबंकः क्या सुनोन ऐसदीश |$ । 
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आगिरे बहाइजंतुकोसही d भलेसुनायचापआयपुंजपाथ | 
$ गाडेर | यथासनेहपाइचागुनीकृशानुबादेऊ ॥ लगीजुअं g 


3 गअंगनाएप्राएलेमगेसबे । निहारिरीतिमालवानस्यानबो (ई 
. लियोतबे ॥ नआहियाहिआपिसूम आहिईशवामता | स 


| 

| 

| 

| 

| 

'मीरश्वाससीयकीजुरामरोषमामता ॥ विडोजब्रह्मविष्णुरु ४ 
| | AS È ०९०९, ७ SS "०४१ | 
| $ द्रआदिदेवजानहैँ । डेरात मोहिंसर्व बंगईशओरकोनहें ॥ [ई 
| Ba लैंगूललाव मारिके । बटोरिभतप्रेतय 
3 क्षदंडचंडधारिके ॥ विलोकि वातजातघात कीनिसेनतासु : 
। Bal । उठाइ गालमंधखो पखाखँमारजासुको ॥ समेतशंभ (ई 
| ४ भासराम दासपासआयहू | सभीतपंकजासनादि बीनती | 
| 


ži A ° N 
$ सुनायहू ॥ दण्डकब्चन्द॥ जयतिश्रीवातसजातविख्यातब ६ 


| 
i 
| 
| 
| 
} 
2 


| 
| z सुखहेतुटषकेतु वपुवचन मनकाय रघुनाथदासं ॥ जयति >. . 
| > गुणज्ञानविज्ञानवैरागनिधि नामवसुयाम उरधामधारी ॥ ३४. 
' ॐ साधसररज्ञननं असुरगणगञ्जनं दुष्टमुखमञ्जनं विपतिहा 
% री ॥ जयतिकपिरिष्टपरमिष्टपावकपरमधर्मधुरधणहरिदष ४ 


4 
| ₹ ०७ A , i 
हन्ता । स्वर्णशेलाभजलदाभविग्रहवरणविमलयशशुरवी (६ 
| 


लविपुलपनबालरविगालधर्तता । लोकलिपिकसाश्रुतिशाख - 
विद्यानिपुणनिरसिसंसारमहिभारहंत्ता ॥. जयतिबजरगर 
एरंगञअरिभंगकृतकर्मनहिंभमेनऋकमूकवासं । सत्यसुग्रीव 


३ रायगन्ता ॥ जयतिजनकात्मजाशोचमोचन विपिन निध|ई | 
इ ननिदँद॒दशग्रीवजाता । निपटनिश्शंकगढ़लंकदाहककाम |ई. 
5 क्रोधमददेवदानन्ददाता ॥ जयति शिरश्रवणद्ृगदेतकटि ३. 
$| उद्रकरशूलनिरमूलनाभिष्ट्यामं । पातुपूरबदक्षिविदिशि ६ 
pornn ॥ जयतिपरयंत्र' 
wa ्रोरमारी । भूत 


BS 
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लपावकप्रेतचोरबिगबिच्छअहिबंधनारी ॥ जयतिसरसिद्ध 
न निट्न्द्वन्दितचरण शरणभयहरणधतकधरहाथं | अंज ई 
नीआनिदोहाइश्रीरामकी हरहुदखसपदिरघुनाथनाथं ॥ - 
fact देहु छांडि यमराज He यही बीनती मोरि । 
कप परवश आयों लरन सनि दीन गालते छोरि ॥ 
जरत देखि प्र जानकिहि भयो शोच कपिहेत | 
लागीं diqa सब Raa विष्णहिंप्रीतिसमेत ॥ | 
वेदेही की सुरति करि हरिहु लाग पडितान। . 
पुनि अपनी दिशि देखिके दूरि कीन अज्ञान ॥ 

* बच्यो विभीषण भवन अरु कम्भकरण कर हार । 
पर लेक सब जारि कपि कयो जलधिमँमार॥ 
पं ब॒भाइ बनाइ लघ वपष आइ सिय तीर । 

कह्यो चिहृकठुदेहु मोहिं जिमि दीन्ह्यो रघवीर॥ .. 
सनिसहप्रीतिउतारि निज च्‌इामणितबंदीन्हि। ` 
गहवर बोली तात तम भले समयसघिलीन्हि॥ . 
- जिमिमणिबिनुव्याकुलभुजगजलबिनुव्याकुलमीन 
S तिमि देखे रघुनाथ बिनु तलफत हों में sal fe 
कह सुत अब कब Sig हैं दीनबंध यहिपार। ४ 
| देहे राज विभीषणे करि निशिचर संहार ॥ || 
a विजयपाइ कब राजिहें मोहिं सहित दल माहिं। |$ 
E देव बंदिते aft कब विनय करब प्रभुपाहिँ॥ 

कबधों विधि पहुँचाइ हैं फिरि कोशळपुर तात । . 

` भरत शत्रुहन लोग सब कब लहिहेंमुदमात ॥ 
` झैं मंगल काज कब gE याचक काम। (£ 
_ नखशिखकबअबलोकिहोरघुपतिङबिअभिरामा। ie “ 
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शीशमुकुटमणिगणजटित श्रवणनकुंडललोल। [$ 
ASS Na Ad ` 2S 

जगमगात कब देखिही टोपी दिये अमोल॥ ke 


अल छींची अतर सों निकट कपोलन TH | 
भरिलोचन कब देखिहों कुसुम कालन संयक्क ॥ | 
माळ तिलक मासितउरघ मृकुटी धनुअनुहारि । 
भूरिभाग कब देखिहों नयनन पलक बिखारि ॥ 
चंचल चारु विशाल AA लोचन मोचन मान । 
चितवत दिशिकब देखिहों मनको करि कुरबान ॥ 
कीरतुंड सम नासिका लटकन की छवि भूरि । 
कब चकोर सम देखिहों मुख मयंक TT तूरि॥ 
` अरुण आधर दाडिम दशन रसन चारुम्ददुह्दास | 
हेहरिकब अवलोकिहों शशिकर सरिस प्रकास ॥ 
मधुरवचन जनमनहरण कबसुनिहों निजकान । 
चिबकचारु कब देखिहों चितवनि अमीसमान ॥ 
कम्द॒कएठ तुलसी समग मणि मोतिनकीमाल। 
उर दीरघ अवलोकिहों कब त्रिवली सुखनाल ॥ 
भजविशालकरिकरसरिस करतलकमलससान | 
सहित विभूषण देखिहों कब लीन्हे धतु बान ॥ 
भीन dat पहिरे ललित ता ऊपर पट पीत । | 
कब निज नयन सेराइहीं. देखि उद्र उपबीत॥ [$ 
कटि केहरि हरि करघनी पट परदनी सुरंग। |$ 
` कब पद्पद्म पलोटिहों जानु पाणि सब अग ॥ 
में ga कन्त अनन्त कर जानत सरळ GAN । 
तातें कहत न सहत दुख तुम ते कीन दुराउ। 
विरह अग्नि ते देखि alg शीतल भइ निज देह 
ककभप्ककमवाककमककक त केक 
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SR कल २ 


सोउकहत तुमजानफिर सोइ दुखसहबञनेह ॥ 
दीनवचन सुनि सीयके भयो विकल कपिराय । 


नीकिनलागी अमरता छलबल कछनबिसाय ॥ 


दीन्हो मातु प्रबोध तब होई तुव मन जोन। 
चल्यो नाइ शिर नाद्‌ करि TAN सागरलोन ॥ 


Š आवत जानि लँगूल सब चढ़े विटप गिरिधाइ । 


देखत पहुँचेआइ हनु te दिवस सखदाइ ॥ 
भय छोनते पीन सब शाखामा यक साथ। 


बृह्द्रामायण कर मत कहा कड़क रघनाथ N 


हृति श्रीविश्रामसांगरसबमतआगरग्रन्थडजागरश्रीरघुनाथदास 
रामसनेहीकृतहलुमानलंकाएरीविध्वं सब णनो 
नामद्ा विशोऽध्यायः २२ ॥ 


(पित: सुमिरिराम सियसंत गुरु गणपगिरासखदानि | 
साररमायण कहाँ कछ गीतावलि मतआनि॥ 

` सिये रंजि वनभंजि पुनि पर जराइ मणिपाइ । 

॥ आया मारुतसुताह लखि हरषे कपि समदाइ ॥ 
4 भेंटि भेटि GT सबन हाल कहा हनमान। 
सुनत चले सानन्द हले We सुकणठ भगवान ॥ 

` मार्ग पञ्चमी शुक्र दिन मधुबन पहुँचे आइ । 

खाये फल दल मधु सबन रखवारे बिड़राइ॥ 


| पघष्टीदिनकपिपतिहिमिलि मुदितकहासबहाल । 


सतयेंदिन आये अखिल AS रघुनाथक्कपाल ॥ 


चरण परतमेंटे रघुवीरा #सानज बैठारे निज तीराई | 
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gaa समोद गोद भरिअङ्गा क हनुमानहिं भेटे श्रीरङ्गा È 
उपपधारि बूझी कुशलाता a किमिसियखबरिलयायोताता È 
5 गीतिकाडन्द्‌ ॥ किमितातलायहुसीयसुथि सुनिपवन 
2स॒तपदगहिकहा । प्रभुपासतेजबचलेनदूँदतदूरियकसा [$ ` 
| ४ गरचहा ॥ शतयोजनहितेहिनांधिचालिसकोसतकआरा 
| ine । पुनिहेमकेत्रेकूटलंक सुवेलसुन्दरनामहे ॥ 
| ३ लाखपषानकेणह दारुकेनवलन्ञहें ।  पुनिताखकेहेंकोटि & 
, अघर श्रुतिकोटिस्जकेस्वच्छहैं ॥ तितनेहिकेचनकेर केवल |ई 
2कोटिपंकजरागके | षटकोटितृएकेवंशछदकेकोटिशतबहु 


| 


i 
2|भागके ॥ जपरुफटिककेनवकोटिमेचकदामकोटिसहस्रसे । : 
$ भेदीखइतनेनिलयलंकाङुर्गेशतयोजनबसे ॥ दशशीशता & 
कोईश जाकेकोपतेन्निभवनकैँपे | उपबागतामेजानकीतव |£ 
विरहपावकर्मेतपे ॥ जहँरहततहँकेविहँगनिजनिज भवन | 
2 तजिभजिभजिगये । भइमेंटश्वाससमीरते = : 
$ महँपगदये ॥ कशगातसोजरिजाततजिदगवारि निजहित 2 
guad । तवनामसमिर्तयामआठोओरकछुनहिभाखही Ue 
$| जबघ्राएमीनसमान बिनजलजानितबत्यागोचहें । तब& | 
सींचिप्रभुगुणराखित्रिजटाजायमेदेखीतहैं ॥ शिरनाइदी | 
नह्योमुद्रिकाकहिकुशालवनभंजनकद्यो । बघित्रक्षलंकजरा $ 2 
$| इचूडारलसीतातेलह्यो ॥ सोलीजियेरघुनाथलेनिजहाथ ह : 
$| हृदयलगायह । भेम्रेमपुलकितगातशिथिलनबातमुखते 
sag ॥ सुनिशोकसीयवियोगसागरमांभबूड़नलागेहू । 
| दनुमानबोहितसरिसलीनउठाइआतूरजागे हू | ॥ ca : 
| #शीशनाइ बोले हनुमन्ता क केतनिबातकरा प्रभु चि Ae | 

रों # कहो आनि तवचरणन 
i ERARA र 


meant tert bebe ses eet at, 
४५४ Sse विश्वाससागर ०००२ 
कहो लंकले सागर बोरो % कहो त्रिकूटे घटइव फोरो 


i 


STA लाइ गिरि सागरतोपों # कहो पानकरि जलउरलोपो > 
कहो परो सें देह बढाइ तापर सेन उतरि सब जाई |$ 
$| कहो तुम्हे ले सिये देखावों # कहो जानकी आनिमिलावो |£ 
$| तवप्रताप ते सबकठु करिहों क बिंननिदेशपथपाउँ न घरिहों |ई 
| ताते जो भावे सो कहऊ क कह प्रभु तुम Ga ऐसे अहऊ|६ 
है सबविधिहोंनिजमनअनुमाना # तुमसममोर हितृनहिंआना रै 
£ प्रतिउपकारयोग्य सें नाहीं # ्यहिते हाँक्रणियांतुमपाही ३ 
'षुनिहनुमानसकुचिअसभाखा # तवप्रताप मेका मगशाखा .. 
न = धारे सरु गोपद जलधि जल पावक भय प्रीति । 
Ziem नाथ कृपा जापर करहु विपरीते विपरीति॥ |£ 
; सुनि Tela लगाइ उर बोले सम्मत नीक | 
= मांग्यो जोन रजाइ तुम तात रहे सो ठीक॥ 
Sc में निजशायक बरिराखे # रहिहेँ क्षधित तम्हारे मा : 
$| अरुजगहित लीलानहिंबाढ़ी w मिटी आह दशमखकीगादी 
कमप्रधान विश्व में कीन्हा # cade निज बदला लीन्हा 
फिरि रहिजाई ताता क ताते अब कीजे यह बाता [ई 
पभालुचलहु चढिळंका # देखो महँ केस गढ़ बंका | 
गाथ वेग ही कीजे # अभिजितसममिकूचकरिदीे 
सबादनयहसाइतिसुभग जहुँखपयोगनअआन। 
सुनतअष्टमीदिवसप्रभ॒रविलखिकीनपयान ॥ 
iqa ॥ प्रभकोनलंकपयानजबतबधनुषानेजट 
RZ । सुनिशब्दघोरकठोरचौकेशंमविधिमुखमोरह् ॥ "| 
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oR मच चर \ aq 
सब दिक्पाल चोदहभवनकेबासीडरे। दशमोलि सभयबिहा $ 
ल पुरजन गर्भ तिनके गिरिपरे ॥ कपि भालु ठोका तालआति [€ 
बिकरालरद कटकटकरें। बदिबाद Fale नादकरिहारे सञ्उ & 
४] परोपरपरें ॥ अतिपीन परम विशाल करगिरि बिटप धृत चं | 
$ qang । मुखविकट लोचन पिंगजिन्हे विलोकि भय कालहु |$ 
लहें॥ धरु मारु भुजा उखारु अरिदल डारुसागर तोपई। तेहि fs 
2 दोष देखव ताहिजो तेहिहेत तनको कोपई॥ यहिभांति मर्कट [ई 
$ कटक बोलत चलत मरु पंगुलभये। शशि भानुलोपे याननभ 
थंलधूरि पर सरपटिगये ॥ अनिमेष चहत निमेष मातलि सह 
| सद्दग अकुलानेहू | सुनिहांक श्रीहनुमानकी पर अपन काहुन | 
४ जानेहू॥बलखात दिग्गज कोल क्रम शेषशिर हालत मही। | 
मुख मुहुर मुहुरामर्षि Bla गई तन करकस सही ॥ श्रीरामरा 
जत पवनपर जिमि उदय गिरिपर रविलसे। सोमित्रि अङ्गदक | 


झे घमानहुँ अग्निघर चेदाबसे॥ कसमसत इसिमगबसत alg 
_$ यें दिवस दथितट आयहू। उतरेनिरखि जलराशि फलदलफू 


$ ल सबहिंन खायहू ॥ इतरहत असुरसशंक यन | 
31 जारिके। सुतसचिव रावण बोलि Ts मंत्रकहो विचारिक ॥ 

$ सनिघट्श्नतिबोला अहँकारी ऋ कोहे त्रिभुवन सरिस हमारी |€ 
: Jama सकनयन मिलाई #असकहिचलाविवशओघाई 

ड तब सक्रोधबोला अतिकाया # आयसु मोहि देहु करिदाया & | 
2. अबहक्षितिनरहरिबिनकर हू ओर मंत्रका बहुत उचरह (ई 
ई कामरूप बोला घननादाऋ ममप्रभाव जग जानत जादा | 


'कुम्भ निकुम्भ दम्भ छलकारी क बोळे विभुता निदित हू हमारी 
“सब देव निहारें % देखत उच्चासन_ 
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3 बोला तब दुसुख पाखण्डी # छलकरे हरिआनौं डो दण्डी £ 
$ जो चाह्यो सो कोन्ह्यों पाळे # बद मकराक्ष कपट वपु काठे |£ 


: A a AAA A च : N BAS i 
> नारिपाइजो फिरि चढ़िआंवें # करहु युद्ध जेहि जान न पावें [ई 


$ यामे नहिं अधरमकी बाता # बोला तब हिंसक नरघाता |ई 
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नारिवचन सनि मोहबश बोला alle समान। 


सबल कटम्बी नप धनी परतापी को आन॥ 
भागत GAS नामस॒नि सकीको ताते जूमि | 
जान्यो तेहि हैं काळ बश पर न ताते सू 

ब्रहिविभीषण नाइशिर तेहि अनुशासन पाइ। 
जो चाहो निजमद्र तो सीतहि देउ पठाइ ॥ 


तातशम नहिं नरखधिप अखिललोक करतार। . 


गोडिजसरमहि संतहित लीन मनुजअवतार ॥ 
जपतप तीरथ ध्यानकरि जिनक दरशन दूर । 
सोप्रमआयो अन्नतआघि धन्यभागतव भरि ॥ 
मेघनाद भट आदि जे बेठे मारत गाल। 
तेकि सकब घरिधीर जब ste बाण कराल ॥ 
aa सकलविकारतजि नाउ रामपद्‌ शीश। 
मिंडे सकल अपराध जेहि बनेरहें भुजबीश॥ 
se सनितिरत्रे करि अक्ष बोला शठजीवत यहां। 


Si करत VARTA जा उत कहि मास्योचरण॥ 


करिविचार शिरनाइ आयोघर निजमातुढिग। 
कहीकथा सबगाइ सुनिबोली सनमानि सो॥ 


कहाभयो जो लात मारी पितुसम श्रातबड़। | 


इहां रहे कुशलात वहां गये नहिंनेक मल ॥ 


| सममिविमोहिंतबेनचलेउबन्दिसचिवनसहित। 5 


आयेधनपतिऐन लखिकीन्ह्यो सनमान तिन 


_ कह्योसकल निजहेतु सुनि कुबेर शोचन 
- [त किह्यो अतिनोकतुम 
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रुजअसाधिशठजानिकतजतसजनजनताहि॥ | 
प्रब शरण रामकी जाह क सपदि ATTA) RARS 
gaga रामविमख जे प्रानी क भले भववन गजचदिमानी 
आगे gaua देख्यो क पाठे [तह भयानक पेख्यो 
तबतो गज ae गयो बिलाई # आपकप ग्रह गिस्यो डराई 
E £ तेहितरताक्यो कालसम अजगर छांडी नाहि । 
५५० तब गहिदूर्वा आरबल लटकिरहा तेहि माहि ॥ 
तहँसंदरि सघनागि निहारी # प्रसदितद्वतेहिगहतिअनारी 
न सहित कटम्ब उड़ीसबमांखी # लपटिगईपगकटिस॒खञांखी 
परयक बदकिहिसि मधपाना # सो सखमढ परम समाना 
Si श्यामश्वेत विधि मृषकखबा # लागे निशिदिन काटनदुबा 
श चकिगे जबे गिरा हटराई # तरते अजगर लीन चबाई 
%|यहगतिसबजीवनकीजानो # बिनहरिशरण नकतहुंठिकानो 
: oat रामशरण बिनकालते बचा चट्टे भजि आन। 
४222 सोशठअदिभय गरुड़तजि दाढुर पत्नलकान ॥ 

A रामविमुख जग जीव जे तपत पाप त्रे मार्हि | 
। ॐ तेहिदुखनाशनहितयतनबदश्रतिसोइइमिआहिं॥ 
 जिमिशिशुहित पितुरोगगद नीरतरनहितनाव | 

पालतपावत चढतपर चिरकर होत अभाव ॥ 
याते सांचे शुचि सुखद शरणपाल TIA 
केवल ताके शरणबिन मिटे न भव भयभीर ॥ 
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SATE 


छुँ अतःकरणपहित जिमिजीवाऋहरिहितकेदुखसमु aaa 
ॐ करतमनोरथ मगइमिजाहीं # रंभभिलनगणिञ्चतिहरपाह | 
_ छ अहोभाग्य ममडदयत्रपारा # कोनकीन सतरा आजा, आचाराई | 
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साधु विप्रकरका अस दीन्हा # कोन अपूरब तप हम कोन्हा टु 
2 जो सर्वोपरि प्रम सुख अयना # देखिहोंजाइआजुभरिनयना ($ 
3 निजजनहित श्रीवपु प्रकटाये # घराभार भंजन महि आये (ई 
£ शोभासिन्ध दरश जब पेहों # तबका परमानन्द न alle 
3 नहि पद पद्म Wa सब सन्ता #विधिहरिहरसनकादिञअनंता|ई 
2 जिनके चिह्न धरा दुखहारी # रजकणपरसि तरीऋषिनारी [ई 
| जासुवारि भव निजशिर धारा # जेहितारे जग अधम अपारा | 
$| जिन पदपीठि भरत मनरंजा # घरिहों में शिर तिनपदर्कजा 5 
४ जेहि करकमल असुरबहु मारे # धर्म साधु श्रुति रत्नणहारे | 
Si ज्यहिकरगहि भंज्याभवचापा # परसत मिटत काल परतापा & 


Sl करत प्रणाम नाथ मोहिं जानी # मममस्तक धरिहैं सोइ पानी |$ 


a 9 (९ ७३५९७ nr «3७ दु छन ~ SY तो 
अ पुंडिहे जब तब Sigel नामा # नाग हा में तार गुलामा ६ 


£| बिनवितनिजकरिहोंसिवकाई कै छांड़ि कपट हठ मान बडा 5 
$| पहिरब पट उतरे जो पर्दा # बंची बचाई जूठनि | हों 
$| सुनि लेहें अपनाइ कपाला # तबहोइहा सबभातिनहाला द | 
निशिदिनदेखिहीघ्रभुकी भांकीक तबका रही करंनको बाकी | | 
मरतो जाइ हू कहां बिललाई # यह्‌ गाति शम्मु कृपा हमपाई # | 
निजदिशि देखिशाङ्क मनधारे # हरषे जब प्रभु रीति विचार & | 
| yeo यहि विधि करत मनोरथ आये जह हरिसंन। [ई 
दी" करि बिचार नम दूरिते बोले गदगद बेन ॥ [ई | 
जय aia कृतज्ञ प्रम कृपासिन्धु गुणगाथ। | 
` शरणभये पालेउविपुल अबम्वहिं पालहुनाथ ॥ 
` नाम विभीषण असुर कुल ee 
३  श्रवणसुयशसुनि स्वारित aaa 
aah सुर्निप्रमबोलिसचिवसबलीन्हा$ैवूमयोयहिकाचा 
टिक का र क TRIPOD ENS 
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NAA SASS ren, 


A. स: > 
कह कपिपति रिपुसोदर येहू # मेदलेन आवा गहिलेह |६ 
कह अगद आखिर बघकरना # अबहीं क्यों न हतत हेशरना 
$| जामवन्त कह रिपुकर भ्राता # अब हमते यहिते कस नाता |ई 
Sidiaed तब क्यो नहिं आवा # देहु जान मुख प्रणत सुनावा [६ 
कह नल दूत पठे मत लीजे # ऐसेहि केसे बिदा करीजे & 
> उत्तम होइ तो USE पासा # नाहिंतहत तब नील प्रकासा ४६ 
& सांचेहु यह शरणागत आवा # राखिय देव मोहि अस भावा & 
सभयतजे अघलाग अनन्ता # होइ जो मातपिता कुलहन्ता छु 
$| कह हनुमन्त सुनहु रघुराया # राक्षसहे न शरण जो आया |: 
_ क बलि प्रहलाद सुकण्ठ यथा धू क जानहु तुम तिनसम यह साधू $ 
` &७छली न प्रभु तव सन्मुख होइ # फिरे सभीत डारते कोई ४ 
. &बहुरिबात ag कहन न पाई # बीच विभीषण गिरा सुनाइ 


4 
र 


2 ie अबतक आवत दीनके हरतरह्यो दुखभार। & 
“Sian अस अभाग बड़मोर जेहिसुरतरुकरतविचार॥ ६ 
E दीनबन्धु सानि दीन के वचन उठे अकुलाय । : 

$| कह्यो लषण हनुमान ते अबहीं लावहु जाय॥ [| 
Si iat eee लाये करि सनमान पूसबदी भूता दिवस। [| 

et घमु छविदेखि जुड़ान कीन्हि दण्डवतत्राहिकहि॥ ४ 

` डप्रभु उठाइ भेटे उरलाई# बेठे निज समीप बेठाई ४ 


q 
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$ जिनकेहोंहित अनत न नेहा # तिनहित आयघरों में देहा 8 
2 असकहिजलसागरकरलीन्हा#तिलकबिभीषणकेशिरदीन्हा 
4 पनिसभावलखि कपिसबहरषे # जयजयकहिप्रसनसरबरषे |$ 
2२८६००० जोपरकलह कलेशकरि रावण शिवपहँलीन। ke 
Bic! सोघ्रभुकुदिनविभीषणहि दणआश्रमसमदीन॥ 
एसे प्रभहिं बिसारि जे करत आनकी आस। h 


तेशठ धनहित धनिहिंतजि मजतदासकोदास॥ | 
चन्द्रोदय परबोध मत मूलसार शुकगाथ। fg 
बरण्यो सुंदरकाण्ड शुभ सुखप्रदजनरघुनाथ॥ & | 
क si 
8 5 
$ इति खीविआजखागरसबणतजागरग्रन्थडजागरश्रीरजुनाधदाश जागर FF: 
5 TAANA EAA ASTA: १३ ॥ | 
x 
| 
| 
+ 
| 
१ ; Re 
” CRAY array cre BUR क 
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आरगणक्षाघ नस; ॥ 


$ अथ विश्रामसागर ® : 


$ 

ers eee 
| न यि 
लङ्गाकाणडप्रारम्भः ॥ z $ 

| i 


बंद सुमिरिराम सियसन्तगुरु गणपगिरासुखदानि। [ई 

> बरणों कोकिलकहनिकछु अग्निवेशमतआनि ॥ |£ 

प्रात पंचमी दिवस प्रभ पंडा सचिव बलाइ। [£ 

` किहिविधिउतख्यिडदधिसनिबोलेनिशिचरराइ॥: 

` नाथ आप कर एक शर सोखे सागर कोटि । 

तदपि नीति असिसिंधुते मांगहु सागरबोटि ॥ ४ 

कह्यो तात भल होइ हित जोकर देव सहाइ। [£ 

लषण ब्रहि शर मारिये ईश न सोकी आइ ॥ 

बोले प्रभ नहिं रुचत म्वहिं साधु अवज्ञा तात। |€ 

Aled यहकरि लीजिये पनि वह ठानव बात ॥ 

 असकरि दभ डासिद्धितीरा # बेठे . करिप्रणाम रघुवीरा £ 
£| बिनवततीनिदिवसर्चालगयऊ#तबप्रम्‌कोपिशरासनलयऊ 

SPAT संघान्यो - जबहीँ # लाग्योजरनवारि निधितबहीं ४ 

£ विप्ररूपधरि हरि ढिंगआवा # रतनमेंटदे पद शिरनावा $ 
3 नाथसृष्टि सब तुम्हरी अहई # ज्यहिजसकीन्ह्योसोतसरह 
अबजसआयस होइतुम्हारा # सोइकरों में परम उदारा 
सुखायजाउँ यकबारा # मरिजेंहें जल जीव अपारा 

&कृपासिन्धु बोले हुँसिबाता # कपिदल तरे करोसोइबाता ४. 
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१) त्यहितबकहा नीलनलकीशा # तिनपरसेजलतरत गिरीशा 
5] आयसु देहु रखें ते सेतू # महं सहाय करब तव हेत $ 
si असकहि नवमीदिनसोगयऊ # परारम्भ दशमी ते भयऊ & 
& चहुँदिशिरीलदेहिकपिआनी # सोनलनीळलेहिं निजपानी © 
रचहिंसेतु अति ges बनाई # शिवस्वरूप थाप्यो रघराई ई 
कह्यो महातमचिर जगहेत $ तेरसि दिवस सिद्ध भा सेत è 
विस्तीरण दशयोजन केरा # दीरघकोस चारिशत हेरा 


प्रभु नलनालाह बहुत सराहा # पूजी भजा सहित उतसाहा $ 
ह प्रात चतुदाश लाग उतारा # TASHA देखत जीवअपारा £ 
Sasa हनमान के कांधे ऋ लक्ष्मण बालितनय क रांधे $ 
Pa दोर विपलचलेजलचरणिकपि विपलसेतअसमान | ह 
i 
ee 


मुड 5 
Si 1 जेसे भवनिधि तरणहित BA उपासन ज्ञान ॥ 


ole 


इमिउतरतनिशिदिनइकधारा% द्वितिया दिवस भयेसबपारा | 
पाइरजाय निकट फल खाये # ठतियादिनसुवेलगिरिआय 8 
कोष्ठाटालक WIT शुंगा # दशमीतक उतरे पलवंगा छ 
$| हरिदिन रावण दूत पठाये # दलदेखन शुकसारण आय $ 
$| चरचिचपलगहि मारनलागे # रामशपथदीन्हा तब त्यागे i 
इ आये तब दशमुख के तीरा # बोलालखिकहुकपिदलभीरा & | 
कालविवश आये यहिपारा # होइहें एक दिवसकर चारा ® 
$| पुनिकहु रहे विभीषण भीरू # जानिब॒मि भा यवकर कारू 
बहुरिभाष तपसिनकी बाता # जिन्हैनिकारिदीन पितुमाता & 
कसान बोले शकसारणं ऐसे # सुनो कृपा करि बूभेउ जसे 
$ $२ सहसलाखकरकोटि यक सहस कोटिकर शंकु। ` 
£ सहस शंकुकर अर्बुद सहस अबुद बिदैकु॥ 
> सहस sag fet सहस कर पनमा 
NAAR र RG RR ॥ 
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सो अष्टादश सने संग यथप बलवाना॥ 
बजवानाकपिजालसबकालसरिसहमलखिगइस | 
कहत मिलावनलंकतव पंकमाहिं एसे सहस ॥ 
saa सिलतनपिलतपुर भये विभीषण राज । 
a तिनते सम्मत बुझिके करत आपटू काज॥ 
सनि बोला हँसि बादिक्यो करे बड़ाई भरि | 
जास विभीषणसे सचिब परीकि तिनते परि ॥ 
तबशककहकठुदूरि न भारी % चढि अट्टालक ag निहारी $ 
सहितसमखभटचरतिहिबारा # चढ़िदेखी कपिकटक अपारा [£ 
शुकसारण कहि नाम बताये # अंगदादि जे भट सँग आये हुँ 
yaa वै अंगद हनुमान वे वे सुकएठ नलनील। 
Ši वे सखेन बे ऋत्षपति वे दधिमख समशील ॥ 
जटा मकट मुनिपट धरे धनर्बाण तणीर । 
अस्थित हरि TAAR सेवतपद बहुवीर ॥ 
गारश्याम छविधाम वे सहित सलक्ष्मण राम । 
बेठिविमीषए पुरहलखि कीन्हेसिमनपरणाम ॥ 
 आरोकपिदल दरशिक बोलाबिहँँसि निशंख । 
- . देख्यांकोतुककालकर दिहिसिपिपिलिकनपंख॥ 
इत प्रभु इत्रसमेततकि मारयो शर यकसंग | 
हि प्रसूनगिराइ पुनि प्रविशाआइ निषंग ॥ | 
ह| देखिअचम्मिरहे सब लोगा #कोइकहघ्रथमभयोअपयोगा 
बाला यामे अशकुन काहा # खसे azar उमाहा 
Bafa rm अब T क ग जठर जाय पाई |£ 
छ तब मयसुता कह्यो मयमीता # हे पति काल 4 
जे तवसन्मुख सकें न बो हि ची | 
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जिहिपुरसकै विष्ण नहिं आइ क ताहि तुच्छ कपि गयो जराई 
जिहिजग नांधिसकैनहिंकोई # art सेतु कि गिरिकर होई | 
जास नाम शुनि सुर भजिजावें # तापरकीरा अशन चढियांवें & 
जो साद्रनिज करत विलासा # सोकि जाइ फिरि शत्रन पासा [६ 
तुमह अस हठ TARA ठानी w तिहिते परत वामविधि जानी |ई 
Si बते परिहरि हठ शठताई # करहु काम किन होइ भलाई | 
अ जिहिं प्रभ मधुकेटभ संहारा #हिरणाकुशहिरण्याचषहिमारा & 
$| जिहिखरादि बहुभटवधकीन्हे # बालिप्राए इकबाणहिं लीन्हे | 
%| सोइ प्रभु सेतु समुद्रमें बांधा # बीसहु नैन होहिं जनि आंघा & 
9 saig समेत जगदम्बहिं लेके # पांयन परहु रासकहँ 
प्रणतपाल प्रभु कृपा अगाधू # तुरतहिं क्षमिहें तब अपराध्‌ 
बोला सत्य वचन तव प्यारी # पर इक बात न जानि तिद्वारी 


१४ शिवनिमोलय शीशये रघुपति लायक नाहि। 

१०४ तिहिते इन्हें निवारिहों समर रसाके माहिँ॥ | 
समर रसाके माहि प्रथम बल fered दिखेहों। 
प्रम आये जिहि हेतु तस्य मनसाघ Peat 
साथ feet तस्य में आपन छांड़ि शरीर शव । 
मिलिहों निजनाथैवसों यशगेहेँसनकादिशिव॥ & | 

दीः चौंसठियुग निज बाहुबल frat अकंटकराज। | 

शे brrr तिन्दै अछत अरि पदपरों वृग कादरकर काज ॥ i 

$| ममवश सकल जीवजग जेता # ते यहिभांते डरत केहिहेताह 


$ जासुविनाश निकट जबआवे # तिहिविपरीतक्रियाअतिभावै 


पक्क 


oi 


$| अस कहि सो सोई चुप साधी # जागतनिशिबीतीसोउआधी 
प्रातकाळ उठि सभा सिधाया # आपन बळसबभटन 
ककारा ळ क ककन फा काकाला काहाक 
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इति श्रीविश्रामसागरसवमतञआगरग्रन्थडजागर श्रीरघुनाथदास 

: | रामसनेहीकृतरामसुवेलआगभनोनामचतुविज्ञोडघ्याथः २४ ॥: 
Sse ससिरि रामसिय संतगुरु गणपगिरा सखदानि। - 
S120) वरणे मानसमतकछुक कोकिल काव्य बखानि ॥ = 
दशमुख दशहूं दिशि दरशि दीन्हे दलपतिपेरि .॥ `. 

आप जानकी Wea आयो त्यहि थल फेरि॥: 
इहा. माघ परिवा दिन प्राता # अंगद ते बोले सरत्राता 
_ $ बालितनयबलबडि विशाला # लङ्कहि जाह जहां दशभाला 
$| हित उपदेश दिह्यो तुम भूमी # नहिं माने तो आयो घुमी (ई 
भलेनाथ कहि माथ नवाई # चले राखिउर प्रभ प्रभताई 
ॐ पर प्रविशत रखवारन रोका # सनि यवराज सबनकहुँ ठोका 
रावणसत विषमखतिहिदीसा # बोला ale. तँ काकर. कीसा 
Ši को जाकी भामा # हरिलायो हित अपने धामा 
%| साइ राम जिनके लघ भ्राता # तव फुफका रूप निपाता 
इतना सुनि तिहिपाव उछारा # अङ्गद पकरि भूमि देमारा 
दि असुर सटक ताइकाला % एक एकते कह न हाला. 5 
` ॐ प्रजन चहि चट पट देलेहीँ # बुझे बिनु बताइ मगुदेहीं 
सनम कह दशानन नोच # सिय का आनी सबका माच्‌ 
-& आवा प्रथमनगर जिहिजारा # यहधों काहकरे करतारा 
ई | जहअवबनिशिदिनमचीलराईकतिहिपरबसिपनिकोनिभळाई 
_# आवत कपि रावण सुनिपावा # दूत पठे निज समा बुलावा 
दशमुख बेठ दीख कपि आई # सहितस जनुगज RIRU 
सुरमुनि असुर नाग गन्धर्वा &चितवततिहिभकुटीदिशिसर्वा E 

। हरिलखिउठेसकल इकबारा# बोळा तब रिसकरि तिह | ig 


a PUNAN HA नक 
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ढेनक्याँविधिदि 


छप्पै ॥ पढ़ेनक्योंविधिविनयशंभुकतद्रशनदेव। जीव 


wa 


करेकतशोरधर्मक्योंचरणनसेवे ॥ रहेनदूरिदिनेशदेवऋतषे ४ 
स्वरलैगावै | पत्ननसहितकुवेरबेरकरिक्यानितआव॥ चदन |ई 
2 ब्रोलेमंदमतिमातलिसमानयहअहै । बैठिजाहुगेबेठिसबत |ई 
ब रावणकपितेकहे ॥ रेवानरतूकोनदूतहमरघुपतिकेरे । इत |# 
अयोक्यहिहेतअहर्षाहिततेरे ॥ कोनावपतशठमाहश [€ 
$| बशिरपरप्रभआये । ईशकोपिरघुनाथ जासुतुम तियहरि = 
४! जाये: ॥ कोनकहतहनुमानको जिहिंतेरीलंकादही । करुणा is 
सिंघसवज्ञसोसनिव्याकुलह्नोयोंकही ॥ जायजायकाइजाय is 
धायरावणेसनावे । जिहिसियदेदबताइरककर्राजउबा बिना | 
वै ॥ सनिबोलेसबसभटनाथजोहमचलिजेहे । उजुरकराकछु Ss 
š शत्रताहिबिनबधेनएहँ ॥ तबप्रमनहिपठ्यातिन्हमोहिकद्या | 
लखिसाधसनि । मोरेहुमनआईदयानिजापतुकस्ताहानतर is 
| द गनि॥ तातेआयाँतातबातअबमानहुमेरी । जातेतवभलहोइ | 
|  वचेसबरेयततेरी ॥ श्रीमदमहिपसुभावजान अथवा बन | 
| ई जानेह। हरिआन्योजगदम्बआदिभलयहैनठानेह॥ जोजस ३ 4 
$ भातसभाअजहुसीतेलों एश्वीरामक & _ 
$ मिटिंहेसबअपराधउत | 
3 ने | विश्वविदितंतेमोरञ 
Š नागजीतिसर्बानजवशकी 

& हिकन्दुकइवलीगह्यों ॥ i Ce 
नियांदुरे । मेघनादअससुवनजोगाहिआन् टा | 
द्ध कहअंगदसोसत्यअहेऐसैबलतारा । परनर्हिराघवसा 

$ हहितजिमिगजजोरा ॥ जेजेमेप्रतिकूल परी 
Sal शठताडकासुवाहुमिलेखरदू पाचर 
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&छ्योनिजप्रीके ॥ रामविमुखकरजोनफ a होतसोसबनीके | 

$| पढ़ी | जानिब॒मिबातेंगढ़तरद्तमोततवशिरचढी ॥ E 
>? yes मर्मवचन युवराजके सुनिरावण रिसरोंकि। 
By SE बोलामुखमुरभेदहित प्रथमसुकरमहिठोंकि ॥ 

छष्पय॥हेअंगदबलवन्तबालिसुततोहीआही। तवसमजा $ 

+ 

: 

kG 

iS 

a 

ie 


| 


चहोंजाहिनपकरों & 

छ चहात्याहरकबनावो । उजुरनकरताकोइ बहुतकातोहिं । 
` &सुनावो ॥ कहअंगदतैअजितअससोरावणओरेबियो । जठ [£ 
& रसहसभुजबालिबलिअवधन्पनजेहिदुखदियो ॥ सुनिअं £ 
$| गदकेवचन मूढ्लज्रितद्धेबोला । बालपनेकीबातगातत ३ 
बनिरबलहोला ॥ कोशलन्रपसबजीतिप्रथमअपनेवशाकी $ 

al । जबतेभयेदिलीपछांडितबतेकरदीन्हो ॥ ताहितजेक |: 


on SAVIN, NVR PR नर तर RR 
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Se विश्रामसागर "= ५६९ 
ठ हुचटिगयोभयोनमनमेंएकतिल | विदितबरेहृशिवशिवहि 
अ शिव गिरिकिरिधारेउयथाशिल ॥ कहअङ्गदकाभयो शीश 
S| जोनिजकरकाटे । बाजीगरबहुकरें बेठिकोड़ीहितहाटे॥ क$ 
हामयोगिरिळयो भालुकपिधारेडोलें । तहोंनपायोसुयश È 
१ आजुरोउनासबबोलें ॥ कहाभयोसबजगजयोभयोनजोरघ ४ 
४ नाथजन | तोसबजानोस्वम्रसमञअवनिरवनिसुतधामधन॥ 
2 कहरावएणहँसिरामदासतुमही जोभयऊ । दिहिनिकालमुख is 
$| आइलाभयामेंकालयऊ ॥ तीनलोकपरलोकशोकसबतन 
अकिनासे । मिलिहैंतोतबबियतजियतजबजावइहासे ॥ तहँऊं $ 
a तवसुग्रीवरिपुतासुविभीषणकेरम । अपरकोशखहअसुर ९६ $ 
तपसीघेरमें ॥ कहअ Es रेचोरबालिजिनयकशरमारा। भृगु |£ 
3 पतिकरबलदर्पसर्पलीलेसंहारा।खरदूषणत्रिशिरादिदुनुजच & 
| ढिबचेनभागे | तोरिचापसियबरीसकलभूपनकेआगे ॥ य |ई 
Ši स्यञनुगइकलङ्कदहिचतुरअंरातवभटदले तिनसतेंलरि iE 
3 हकहागालमारिलेचहुमले ॥ कहरावणजाअहेसबल आ | 
> स्वामितुम्हारा । तोपठवतकिहिहेतबसीठीबारबारा ॥ करहि 
$| आइकलिकर्म्मधर्म्मजोज्ञत्रिनको है । रिपुतेठानतश्रीतिलाज |$ | 
नहिँलागतजोहे N मनकदराइतोजाइफिरिमागेकोनाहिहम | ६ 
Zea | चद्विआवैजोमोतवशसकलकोनपनकोबने u 
j ef शशिसमुद्र बांधे कहा अभयपरे भुजबीश। 
$| द° ६ इन्हेन नांघनहारकोउ सुनिबोल्योपुनिकीश॥ 
Si ९६८४६ कारण ज्ञानअज्ञानंका बलनिबेलकर अत। 
1 के० कारजतेखुलिजातजिमि नारि कपटसुतपंथ॥ [ई | 
_नारिकपट सुतपंथ तुम्हें हम Md जान्यो। | 
| जबधरितापसरूप विपिन सियतेडलठान्योत 


u 
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ठान्यो लेखाणहपगयो धनुरेखा पारण | 

:  च्प्रायो में बसीठ राम पठयो यहि कारण॥ 

. छुप्पय॥ बोलेकपिसबआजुचलोप्रभशत्रुहिमारी । कह = 

हरि तेहिवधकिहेकोनहोईयशभारी ॥ जिमिम्हगपतिहतिमेष |ई 

॥ शेषसरषेपशिरलीन्हे । तिमिलघुतालघुदान ज्ञानमूरखकहेँ > 
दीन्हे ॥ यद्यपियहजानततदपिक्षत्रिजातिकररोषसति। ता 


i 
i 


$ तेअबहुंदीनह्ने सीतेलेमिलुमंदमति ॥ कहरावणन्दपसुवन |‡ 
इ| संगसबकोशलबारा । प्रथमेंआवाएकभूंठहीजायपुकारा ॥ £ 

$ हमहादीनछड़ाय भीरमेंमखोअच्यसृत । लागिगइ शह 
आगिकहिसिमेंकीनकामउत ॥ तेसेतोहंनरनकी करतबड़ा 
5 क्रमति | मोकोजानतक्षोटकरि विश्वविदितजोशूरसति ॥ |$ 
$| कहअंगद्मतिमंदहंद्रतबोलविचारी । कल्पविटपसमविट |$ 
$ | पसकलसातासमनारी ॥ चितामणिपाषाणसरितसरगङ्गस ३ 
ॐ माना। अभयदानविज्ञान सरिसलोकिककरज्ञाना॥ पगली |£ 
ॐ बतिञ्रकनितब असमनहोतहमारहरि । तोहिंसहितसब १ 
ॐ लङ्गले बोराउदधिमँझारपरि ॥ - os 


| ies $ शोच न शालत साध फिरि राजकरी केहि भोन। ४ 
Ban Ss NER A sa ANA 2 ha 1 ; 
iss om साहा जियत किमिहोइनपतोहिंजियतकहेकोन ॥ ` 
| “dle जियत कहे कोन कामवश अयशी मूढा॥ 
| ` जीवत मतक समान सरुज हरिविमुखतिबूदा ॥ ` 
+: तव्‌ शोणितके atta पनि रघपति १ ‘ 
है पुनि रघुपति के नाराच। : 


£| ` तेहिते राखत रोकि रिस नाहित बनत्यो सांच ॥ . 

$| अप्पय॥ कहरावणजोहोतहिरिसयहिविधिबलतेरे। तौ | 
% कतकरत्यो आइचेराईपितुअरि केरे ॥ करतमातुसँगमोगशू i 
S रसुतसोतपजाने | मरतनशठविषखाइबातहमतेबढिठाने ॥ > 


HS ENE HERB BR कक रनु 
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छ डगमगातमहिसुतलनभउछरसिंधुसरावेकलसब। |$ 


_ इ|खर। हँसिकपिकुनपगहाइ निजकहिकेचल्यो उड़ाइअर ॥ |ह | 
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Š as विश्वामसागर थक ५७१ | 
> नरबनरनकी कोनगति तीनलोकमिलिजोचढै | करोंसमरस 
£ नमुखतमूंकम्‌ न WARR ॥ तब अद्भदकरिकोप पटक |$ 
# दोउभुजमहिदीन्हे । गिराअधरमुखमुढ मकुटकरमंश्चुति |® 
2 लीन्हे ॥ भरेप्रभुकेपासधरे पवनज गहिआगे । भरिभानु & 
Sanaa तरकिकपिदेखनलागे ॥ रामविभीषणके शिरसि | 
भुषितकियेसँवारतित । देखिदेवबोलेविमल जयजानाकिप 
अ तिप्रणतहित ॥ _तबतमचरपतितमकि कह्योवरिधारेहृरि $ 
Sag । मिलिमारोदोउबन्धु बङ्ककपिकलमतजाहू ॥ अबत |$ 
21 कनीतिविचारि वचनसुनिरोषनकीन्हा । आखिरचढ्योक £ 
श पार अधिकअधमें मुखदीन्हा ॥ निजबलबादतबलकिबल |ई 
& तिनकेअहे न अछपतन | परतिय परधन परअहित करत |£ 

डरतजोछामछल ॥ oe : : 

eee Seq कह चरण मम जो कोइ देवे टारि। [$ 
३० es राम निजधाम में ag जानकी हारि॥ | 
ड जाहुँ जानकी हारि gaa. घननादिक योधा । 
$| लगेउठावन भरि भूरि बल करिकरि कोधा॥ | 


eN N iE 
` बालि बलीके सुवनकर पगनहिहाल्या नेकुतब N ५ = 
qqa ॥ लखिरावण हियहारि आपुउठि कृपिहि प्रचा & ` 
$ स्यो । चरणछुवततेहिदेखि वचन युवराज उचाखा ॥ ममपद |ई 


अपरे न ठीक गहेकिन हरिपद्जाई । सुनिसिंहासन सपदिंबेठ & | 


अमनमाहिंलजाई ॥ कहेसि कोनपनतेइसेक्योनहिं डारतखाइ | 


Me 


कः दीरघ इकप्रासाद परपद परशतपतेहु सोउ 
} ६ बहुरिचल्यो करिनाद प्रभुपदनायो आइशिर॥ 
ररक कक वकक क कक 
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दी लखिबोले रघनाथहुँसि तात किहेउ मरकाम । 
i केहअद्भद मममाननहिं तव प्रभाव सबरास ॥ 

| इति ीविश्रामसागरअङूद्रावणसंवा दोनामपश्चरविको ऽध्यायः २६॥ 
ya समिरिराम सियसंत गरु गणपगिरासखदानि । 
वरणोमानसमतकछुक कोकिल कहनिबखानि ॥ 
इहांदशानन अभयनिशि निवसित उरधाखार | 
लागे निरतन नतकी कोतक करें अपार ॥ 
रामलषणकपि भालसब हँसेसममि अभिमान | 
सहि न सके सग्रीव बिन बभे कीन पयान॥ 
दशयोजन कर बीच तहुँ पहुँचे एक कुलांच | 
सिंहासनते अवनिपर पटक्यो मारि तमाच ॥ 
गिरा न नीचे Satta भिरा कोधकरि सोउ। 
कर पद मुष्टिक पंचशिर निजनिज मारे दोउ ॥ 
IRAN बाजेयामभरि पर कोउ सका न हारि | 
लाग्यो माया करन तब कपिपति चले विचारि ॥ 

न प्रभ Sid देखा # भयेशोचवशशोधि विशेखा 

में सा पहुँचो आइ ऋबमे ते सब बात जनाई 

पेनहिंचाहीं # सो कछ होतरहा गहिकाहीं 


Mg siete af betes ste se rt se se se ee ee 
ie 


म का करतेन ताता # देतेन त्यागितरतनिजगाता |£ 
ॐ सुनिनाशत भव कुटुँब हमारा # नाथ कृपा को मारनहारा 
4 असकहि पाय रजायस्‌ सोये # उठिप्रभातपुनि हरिपदजोये ६ 
$| दुनिया दिनकरिकटकाविचारा # लङ्का घेरो चारिउ दवारा 


_ 3 पूरबदिशि नलनील विराजा # दक्षिण सेनसहित युवराजा | . 


PT te kl पक्का 


expt std USENET Se IY SUSY यय SNE ER 
TA विश्वाससागर ००२” ५७३ | 


; यहिविधिपुरनिरोधसुनिरावन& चहुँदिशि निजभटलागपठावन (४ 
$ प्राचीदिशा प्रहरत पठावा क याम्याहार महोदर आवा 
2 मेघनाद दिशि गयो प्रतीचा क रहा दशानन हार उदीचा|$ 
विरूपाक्ष तिष्ठा मधिदेशा # नारांतक चहुँओर प्रवेशा | 
$| यहिविधिराखिसबनतेबोला % गहिगहिखाउभालुकपिलोला |ई 
a भलेनाथ कहि हाथगहि परशु भिंदि असि सांग । 
१८० तोमर मुहर शूल सब धाये दे दे बांग ॥ 
बाजे बाजन युद्धके सुनि भट गर्ने न बोध । i 
siaa तमचर चाहिकै धाये कपि करि कोघ॥ |ई 
गीतिकाछन्द ॥ करिकोध धाये भालु कपि गहि विटप 
2| परबत अनगने। दोडओरते लागे चलावन अख शखादिक 
£| घने॥ कोउ गिरत कोड उठि भिरत कीड पुर फिरत कोउलल ४ 
2 कारडे | कोउ ढुरत कोउ भट सुरत ale कोउ हटत कोड चढि 
$| मारई ॥ यकसाथ सबरघुनाथ बल पलवंग गढ्पर च[ढृगय । | 


A 


ड बिकलाइ असुर निकाय मरदे अपर लखि भागत भये॥ पुर 


परेड हाहाकार विपुल कुमार वनिता रोवहीं। दुरिदेहिं गारी |$ 
दशमुखे अघ जास हम दुख जोवहाँ ॥दशशीश निजदल वि; 
३ चल लखि सबते कहिसि गोहराइह। चरआइहे जोमागिसो |ई 
| नमहाथ माराजाइहे॥ सुनि सुभट मानि गलानि घूमे जानि ६ 
वध दोउओरते। TLS कीन्हे त्रसित वानर भगिचले Tele 
$| घोरते॥ यकएक दितिसुत दाबि कद ताहि नीचे राखिके if 2 
#|प्राणकरि हरिवीर बोले बचे आरति भाखिके ल $ 
मओर सुनि घननादके पगमारेहू । रथ सूतहतित हू क 


रामगुण at : Dar 
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११ RRR न्स | 
श|गावतभये ॥कपिखेलकरि डरवाइ राम कहाइ तिन्हे निवारे | 
फांदेबहरिरिपुसेनमहँअगणित निशाचरमारेटू ॥ खरभरपरो डि 
> सबगाम तमचर वामशिरधुनि SFE | उतपातकेघरकीशदो | 
Sl ऊआजघरआयेअहें ॥ कितनेक खगगहि पटकिरावणनिकट 
$ दीनचलाइक। कितने मिके प्रभपासगति तेहिदेत रामबजा |£ 
$| इके॥ निशिजानि आयेनाथ a दोउ देखिप्रभ बिनश्रमकरे। | 
$| हनुमान अंगदगये थलसनि भालमकंट सबफिरे॥ अतिरोष 


ई पाइप्रदोषबल धायेअसुर जयबोलिके। कपिदेखि भिरेप्रचारि |£ 


fe 


a 


ai 
2 पुनि सब चले निशिचर डोलिके॥ निजहारि लखि अतिकाय [ई 
5 आदिक अनिपनिज माया ठनी। भयो निमिषमें अंधियारसू ३ 
2 कनहाथ भागी कपित्ननी ॥ चहुँओरते मग मिलत नहिं कच |$ 
रुधिर वरषत बालुका | लखिराम मारेउ विशिखयक मिटिगई |ई ` 


भये । तबत्रालतआयेरामपहँ पगपरतसबकेडुखगये॥ यहा # 
तिवासरआठानज-२ घाटकपि कोनपलरे। तब कही रावण स [ई 
$| चिवते कसकरिय इत बहुभटमरे ॥ सुनि मालवन्त सुमन्त्रबोले |£ 
इआपुजबतसियहरी। तबतेकियो बहुबात एकहु तात नहिं 

/रीपरी ॥ अबते सर्मांकभलजानकिहिगहिपाइ AREA 


= क 
251 


aS 


oh 
ये। भयेमूढ सारहँतो हिंकापर ओटमख करिलीजिये॥ कठुरी £ 


ति पुढियत जाहि सो शठ अधिक भांति देखावई । जिमिकहे | 

$| कोइ गिरिमेरुते मुकिजाहु आंधी आवई ॥ तेहि तुरत जा 2 

न्यो कालवश रसनाहिं उठि घरका गयो । तब मेघनाद सद ४. 

| प्पे सम्मुख आइ अस बोलत भयो ॥ देख्यो पराक्रम PIRE | 
_  ई|ममबहु आज्ञका निजमख भनो। सत वचन सनि हरषान मन |. 

` £| रणशुर सुनि करखा मनो॥ उठि प्रात नौमीदिवस रथचढ़ि से £ 


द 
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| कचजायहू ॥ सुनिभालुकपि धायेकुधरगहि देखि सो मारन ट 


a 
a 


` काहकंहिहों जाइके | प्रियबन्धुखाया वामाहत तेहिसक्यो 
हः के ॥ कपिभाल जेहें गिरिगुकन तब सङ्ग को मारा | 


fas Sa tu NUNN RN NINN NN 

“ट्रक विश्रामसागर = ५७५ |ॐ 

I Sr ls 
5 कृतकपिदल आयहू | कहँराम कहँसामित्रि कहुँहनुमान कहु 


लगा | लखितास AAR सब अकुलाइ AHS दल भगा॥।$ 


Flag भिरे लषण प्रचारि बाएन मारि तेहि व्याकुलकियो।जब & 


z भयो बिनरथ सत जानिसि मारि इन मोको लियो॥ तब ब्रह्म 


दत्त प्रचण्डशक्की लषण के हिरदय हनी।महिमुरबिंगिरेअन & 
ह न्तरहा उठाइकरि मायाघनी ॥ किमि उठै जगदाधारलाख न 
| हनमान सृष्टिक मारेंहू । पुनि लातमारि अचेतकरि धरिलंक |ॐ 


ऊपरडरेट ॥ निशिजानि तब gania शेषहि लादिप्रम तह [ह 

लायहू। लखिरामहदय लगाइश्रातहि विरहुवचन FAIR Ul 
अहा ईश जगत नदीश में इकपोतंतें विस्चारह। पटभक्किभायप ७ 
४ मित्रगुएनिचदाइ अबबोराचहे॥ हा तात तजि पितुमातु वनं £ 
ॐ| मम विपति आइ बटायहू | तिनसाथहू| सुरलोकलों हँसिप्रा 

एनाहिँ पठायहू ॥ निजकर्म निजकरतृति ते तुमतात सब सुक |$ 
ॐ तीजये। में राखि तमबिन देहदीरघ लादिशिर अपयशलय।॥ 
गससंममिपरत कठोरता ममहद्यते कुलिशेभई | जोससु 
Si मिआपसनेह तरते दरकिदरजन ह्वेगई ॥ पितुमरण भामि 

निहरण खगवध दहिनभुजा alae | सबमांते अपने वंश | 


ध 
| a 
४ शाचिमें कालिमा में लायहूँ ॥ जिनतुम्हँ सोप्या Alle तिन 


ot 


गति यही बड़ Alle शोचहे ॥ (६ 
अबहेतकेहि करुणातजी | जेहि 
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इ जन्समारनाह ।सरुतजबतजावहाँ ॥ प्रमुवचननर अनुहार र 
5 सुनिकपिभालु सबहियहारेहू। तब रीक्पति हनुमानकहुँतेहि ३ 
| समय जानि TARE ॥ is 
Site हनुमंत जोरि युगहाथा # लषणशोचजनि कीजैनाथा रै 


iS 
i 


$| कहा विबधवेय्यहि गहि आनो क मोतमारि सबके दख मानों 
कही फोरि नभ रविहिनिकारो # रिपुतेहि हार राहु बेठ 
| कहा ब्रह्म हारे हर का आनी & अमरअमर बलवावों बानी 
कही पताल जाय हति नागा # आनो अमीकुएड यहिजागा $ 
कहा दई निज देहे त्यागी # अबहींउठों लषणघटजागी 
2 दो० जा कड तव मनमें रुचे सो म्वहिं आयसु होइ । 
$| ३४% नाथ शपथ TTA करों प्रभ प्रतापबल सोइ ॥ 
पवनतनयके वचन सानि सहितराम कपि भाल । 
उठेजागि जिमि मंत्रसनि सपग्रसित इमजाल ॥ 
बाल श्रीपति सत्यसुत संबलायक तुम आहु । 
चाहा वेय सुषेण हे अरिपुर आनन जाहु॥ 
पहुच तुरंत विचारि तेहि ल्याये सदन समेत। 
तासु वचन सुनि पुनिचले शीघ्र सजीवनि हेत ॥ 
कालनेमि मग मारिके सब गण साठि हजार। 
Utd लूम लपेटे सोइ देखाजाइ पहार॥ 
दख जह तह ओषधी तब मन मांक बिसरि | 
- लीले चले उठाइ गिरि दलि दशमख भटभरि ॥ 
किथों अपत्र पलाश बन किकी प्रभात लखाइ। . 
डु. बाड़िशम्भुगणबहुरिमग ढो अवध॑पर आइ ॥ .. 
E दुखि भरतमन असर विचारा # रा 
F कक कती क 


$ 
| 


STR चन्द्रमें पटइव गारी # अबहीदेहे अमियमख डारी £ 


Digitized by eGangotri and Sarayu Trust. 


gS NINN NH NEN ANH 
TA विश्नामसागर ००२० ५७० 
Di nananana 


2 कपिमहिगिरतरामसुखमाखा # पवन सावि द्रोणाचल राखा 
$ तेज तास पर गयो समाइ SAT सरिता सागर महे जाई | 
> दोरि भरत गहिहद्यलगावा #जागनजबतबबिलखिसुनावा |S 
जो रघपतिपद प्रीति हमारी & बहुरि होइ अनुकूल खरारी|ई 
तो कपिहोउ विगत श्रम पीरा & सानि उठबेठ राम कहि वीरा 
Baza RISA लखि अमदायो # काघरराम लषण फिरिआयो 
3) पनिर्पहिंचानिपुलकिशिरनावाक पूछा सब टत्तान्त सुनावा |$ 
angaa बोले धिक हमहीं # प्रभुके काज न आयो कबहीं & 
$| कुसमय जानिकह्यो घरिधीरा छ चढिशरसपदिजाहुप्रमुतीरा S 
सुनि सहगवे बेठ शर जबहीं # सुमन समान उठाया तबही टू 
देखि प्रभाव उतरिकपि RS # शीश नवाइ प्रशसा करेंऊ छ 
21तव प्रताप उरधारे रघुवारा # जेहों अतिलाघव प्रभ तारा | 
भले भरत कहि बोले ताता & पाठे सुनि ga Fe माता 
तेहिते चलि दीजे समुझाई ऋ आइ भवन सब कथा सुनाई 
3 सतघायलसनिसाधसमित्राहक भयोहर्ष अरुशोचविचित्रहि |$ 
बोली धन्य सवन मम आजू # TAS समर स्वामिक काजू |€ | 
$| परइक कलक होत बड़िताता कै कुसमय भय रामाबत AAs 
Sight सभाय रिपहनते कहेऊ क्वै जाहुतात तुम ALTE रहेक. 
$| सबरदिधिकिह्योमजनसोइसञ्चाक नरतनको फल याह Fas 
$| सनतउठे सुदसहित प्रकासा # AAT सुढर ढरेजवुपासा 
शु ac अम्ब अनजगति देखिमन Aaa aT 
ओळ. बोली रघुपति मातु तब कपिते धीरज आनि ॥ 
प्रथममेटकहि कह्योइमि कद्योकठिनडरअम्ब || 
Oo लाललक्षमणते ललित लागत अहो कदग्न 
$ बोले मारुत सुवन तब सकल RE मन 
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कुशल जानकी लषण युत ऐह घर रघवीर॥ | 
असकहिचले समेतर्गिरि आये Ae भगवन्त | 
MIT कीन सुषेण उठि 4S तरत अनन्त ॥ 
` कृपासिन्धुबन्धुइमिले मिव्यो सकल दुखभार |: | 
मुदितभालुकापेजनलह्योसमरपयोनिधिपार॥ . | 
भेटि सचिव बूझन लगे बड़दुख पायो ata |£ | 
त न क्षत मेरे लग्यो पीरमई प्रभुगात॥: |£ 
होतपद्किकेकांतिजिमिदुखसुख लहे भवार। É ' 
शुकमुख जानत पाठ कारे अथ पढावनहार ॥ [ई 
विमल वचन सुनि शेषके कहनलगे सबवीर । 
राम लषणकी प्रीतिके उपमा चीर न नीर॥ [६ 


$| इति औविश्रामसांगरसबमतआगरग्रन्उजागरश्रीरछुनाथदासराम me 
` सनेहीकृतलक्ष्लणहितबिरहवर्णनोनास षड््विशो5व्याय; २६॥। | | 


द्ध a समिरि रामसियसन्तगुरु गणपगिरा सुखदानि। ४ ` 
७८००. चरणों मानस सत कड़क सार रमायण जानि ॥ 


ie 


NINA AINA, 


स्‌ i राव ए सन परेड खभारा # प्रातलगे कपि ,चारिहु दारी ४ 
नाद पनिरथचदि आवा & बर्षिबाए कपिद्लबिचलावा | 
दर दशविशिखसबनकेमारे wae af भट करहतहैं डारे i 
| पुनिविधिवचनलागिदोउभाई७ नागफांस ते. छीन. बेधा 
ॐ मुदित पिताढिगःल्कहि लावा# रावण देखि परमसुख पावा 
विविध प्रशंसाकरि सुतकेरी #सीतहि जाइ देखाइसि टेरी 
o अ अजुवन्धननखिसियंअकुलानीक गरुडेतबपठयोविधिज्ञानी 
__ | आइ सकल पन्नग बिचलाये # पुनिदोउ | 
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हां विभीषण हमत AS # शोधादल अचेत सबकोऊ 
ह्यो ` विभीषण sag तेरे हे कडु चेत चलहुगे शरे|ई 
da तब वचन बखाना # कहो आहें नीके हनुमानाई . 
नि दनजेश कह्यो धरिधीरे क पेड नहीं लषण रघुवीर | 


A 


तजिकपिपति यवराजसमेता # हनमाने बभेउ केहि हेता 
। होइहे जीवत हंनमन्ता # तो जानो सबजियतअनन्ता [ई . 
कदापि गिरिगे हनमानो # तो तुम झतकसबनकहँजानो | , 
लंकेश सरस सखपावा # पवनतनय चरणनशिरनावा es 
[यस होइ करी सोइ बाता # लावहु चारि ओषधी ताता | | 
+ यक बिशल्यकरनी अहे युगसांवरिनी नाम। E 
नई तीसरि संजीवनिपुरत संघानी अभिराम॥ |$ 
मारुतसत ala धाये # आनिजरीसबसुभटजिआय | 
सबल सब: गाजनलागे # देखि : रामलक्ष्मण अनुराग |€ ` 
दिनचदिधमरात्त मुरारी # आइ कीन अतिसगर भारी 
विकल कपिभाल अपारा # दुवादशी दिनपवनज मारा 
वा बहुरि अकंपन योधा &महासमरकोन्हिसिसहकाथा | 
2 तेरशिदिन गर्जेहु युवराजा क बहुरिप्रहस्त आइ रणगाजा 2. | 
किहिसिमारिशर जजर गाता # परिवादिनतहिनॉलानपाता ई 
$| तीनिदिवस तब लराकपीशा ऋ पंचम्यादिन सुनिद्शशाशा & 
म्भक्कहुँ आनि जगावा # नानाविधिकरिकुटिलडपावा | 
बोलासो निजकहों परोजन|ई 
शन्रसममिहमतियहरिलाये 
संहारा 
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SESS 


ॐ सनिघटकण कह्योसरशाली #प्रथमपूंडिकिनकिहेउकचाली [ई 
अ|यकदिन बात जनाई थोरी क प्रकटीनहिँ सीता की चोरी 
त्रिभुवनपति सों वेर बढ़ाई # पुनि सखचहतकहाअबभाइ 
ताते त्यागि कुटिलपन येह # जगदम्बा we देहू & 

$] जहिते करो सकलसख भेरी % सुनि बोला रावणमुख हेरी 
$| कितोकरो चलि संगर भारी # कितो रहो पनिसोइ सँभारी € 
# नाहित भीरु विभीषण जेसे # परो पाई रिप पायँन तेसे |£ 

निजबल विरोध यह ठाना # करिहौतिमिसबकरकल्याना 

$| सुनि घरक कालकृत जानी # प्रभदर्शनहित मनमें आनी 

. छ अनुज भेटि समोद्‌ सिधावा # लखिरावण बहु सुरापियावा 

_ #करि मदपान भयो मतवारा & चला कहत कहुँ भपकमारा 
. 2 हायहायकरि खेचर भागे #लखितेहिमिलेविभीषणञआगे [£ 


> चरणपरास नजनास बतावा # सानसराहि प्रमपासपठावा 


SA 


केसे #उपवन ते पष्पन को जेसे 
बिनहाप्रलय प्रलयकरिदेतो # जो षटमास न सतत येतो 
A परनभुभकुदा कुटिल निहारी # लोप होत भवकातमचारी | है 
सुनि कपिभाल चलेकरिहूहा # डारिनितेहिशिर शेलसमूहा | 
न gl सुमनसरिसबषत जियजानी # धावा मखपसारि दोउपानी ig $ 
es कोटिनकपि ट्नकाप चापंग तरताके % कोटिनकरसमेटि मुखभा* & 


$| कोटिनश्चवण नाकमगमाखी ऋनिकसहिंजिमिबांबिनतेपांखी | 
| दिशादिशा उड़िभागे बे लागी | 


उतारि लावत हे 
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ARATA समुदमहँँ बड़ी # कोटिनकाटि चलाये adie 
गे लखि रघनाथे पावा # करिप्रणाम मनवचनसनावा # 
दी ना में आहें ताडका ना में अहो सुबाहु। टु 
seve ना हो धनु मारीच मग ना हों खर कपिनाहु ॥ 
मेंहों देवनकेर रिपु आइ करो रण राम। 
ज्यहिचढ़िआयो गर्वकरि सो अबपजो काम ॥ 
सुनिसुग्रीव लात यक मारी # पकरि तिन्हें पुरचलाप्रचारी छ. 
> लखिसबहननलगे यकसाथा # सांसपाइनिकस्यो कपिनाथा |ई 
| श्रवण नाक कर मुखते काटी # गयो UATE असुरे डाटी |£ 
: £| चलारुधिरतबदेखिलजाना#फिरिकिपिनिकरकिहेसिविनमाना $ 
हनमान निज लम लपेटी # डारिन सिंधुमांक जिमिफटी |£ 
अ घावातब करिक्रोध कराला # मारिकीशसरबाके हिसिबिहाला [£ 
| नारदआइ कही असिवाता क्वै बघड वेगिग्रभुप्रोक्त विधाता | 
शीशनाइ जब कीन पयाना # तब हरि धनुषबाण संघाना |€ 
$ सारेशायक Aga प्रचारी # धावा मुखपसारि गिरिधारी 
लखिराघव भजकाटि गिराई # लिहिसिबामकर सोउउड़ाई | 
बिनभजगिरिमंदरसम धावा # शीशकाटि प्रभलंक बहावा 
लंडमंडबिन चल्यो प्रचंडा # तबप्रभु काटि किये युगखंडा [£ 
sae देखि देव वरषे सुमन हरषे मुनिन समेत। | 
दो? नदितभालुकपि कटकमधि सोहे कपानिकेत॥ | | 
नजशीशलखिरावणशोचाकअसनवसनत्यहिभयेअरोचा|; | 
> रोवहि रमणिवरणिगण ताके # चलामहोदर ले भट बांके | 
कपिदलआइसमरअतिठाना# एकादिवस हता अनुमाना & | 
फाल्गनकृष्णयादिदिनभोरा # चढानरांतक ले भट घोरा|ई | 
S 'नानाविधि त्यहि मुदमचावा पलक कक त्यहि युद्मचावा # जानाकपिनकालानजुआवा [६ 
FARRAR RRND SRR DOOR कक कक कक के केक 
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$| हरिबलपाइलरततेहिचीम्हा#फनिदिननिधनशरासनकीन्हा | 
S तच अतिकाय आय रएठाना # अछम्यादिन भे गत प्राना ह 
क कुम्भकरणसुत कुंभ निकुंभा # आइकिहिनिदोउयद्ञरेभा £ 
लरतलरत दिन पांच बिताये # तेर॑सि दिवस गये दोउपाये ३ 
S तबखरस॒तमकराच्सिधावा छ कपिदलदलतलषणपहुँच्यवा 
& मारे अख शस्त्र मट नाना क कटे न वपु विधिकर वरदाना 
. ई मपटिलषणकहुँनिगलिसिघावाक मनहुँमयंकहितुदनढुरावा 
$ हाहाकार भयो दल भारी # निकसेलषण उदर तेहिफारी £ 
` इ फागनशुङ प्रथमदिन जूमा # भा रावणे मोहयश बमा 
अ मेघनाद लखि वचनसुनावा # केहिहिततमअसखेद्‌बढावा 
3 जबलग न जीवत सुत तोरा # तब लग करहु राज्य वरजोरा ४. 
देखो आजु मोर संग्रामा #असकहिचलादिव्यरथतामा 
3 इकअदृश्यपुनिनिरिनमगामी# आवाजहां भालुकपि स्वामी ४ 
गर्जा प्रलय पयोद समाना #सुनिकटशब्द्सबनभयमाना|ई 
अखशख पुन वषन लागा #मघानखतसमअसिशरसांगा | 
*गहिभिरितरुकपिजाहिंअकासा क मिलेनकोउतबफिरेंउदासा 
_ $ भयाबकल कापे भागनलागे # जहांजाईँ मगमिले न आगे 


अर gale जे वीरा कमारिसबनकहुँकि हिंसिंअधीरा z 

आपान आत समर रामत ठाना क नागफांसवश भे भगवाना|ई | 

SG भवबंधन हर्ता सोकिहोइ. परवश IIET ४ 

> समयसमानचरित प्रभुकरहीं # असबिचारिबधमर्म न परही £ | 

देखासबन विकल घननादा # तबभा प्रकट कहत दुर्वादा ४ ” 

_ देखि ऋत्षपति चले प्रचारी #तबतेहि तीव्रशक्कि तकिमारी & ` 

ai जामवंत सोइ मारि गिरावा क चरणपकरि पुनि लंकपठावा A 
बनिन INNAN AAAA AA ASN AAS wr 


Sie हनामान नलनीटा # शेष सकंठ विभीषण कोला & 
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me rr 


TSS आइ प्रभ बंधन काटा # मे सब सकल राम जब डाटा 
गहिगाहिगिरि गुरुपादप धाये कमारिसकलनिश्चरबिचलाये | 
मेघनाद AHA जागा # जायअजयमखकरनसोलागा |$ 
त जानि विभीषण प्रभहिसो कह्योजोरि यगपानि । 
Si र इन्द्रजीत निःकुम्मले गा मखहित रिस आनि॥ 
a ती. जबलणि होइन सिद्धि तबतक ताको मारिअपु। 
Stereos पाळे TEMAS वेगि न जाइहि जीतिरिप ॥ 
sala प्रभुकहा लषणते तबहीं # जाहुतात ले कपिदल Wael | 
5 मखविध्वसि पनि मारेट्ट ताही # भलेनाथ तव आयस्त आही | 
2 असकहि सजि धनुशरतूणीरा # चले संग हनुमतय॒त वीरा 
X जातहिकपिन भंगमख कीन्हीं # मारतलखिधनुहीतेहिलीन्हीं 
$ शर जामवन्तके छेदे # तीनि बाण अद्भद के भेदे 
£| चारि विभीषण अंगन फारे & पांच विशिख पवनजके मारे 
एक एक शर सबके दयऊ # पुनिलच्मणपरछांडतमयऊ 
> सकल अनन्त काटि ARER # पूनि निजबाण कराल पँवारे |$ 
५ आवतलखिशर भयोअलोपा # छांडिसिबहुरिशूलकरिकोपा |$ 
- $ तरतकीन शतखंड अहीशा कतबयकगिरिगहिडारिसिशीशा a 4 
Zaan करि. सोऊ महिपारा # अखशखपुनितजेसिअपारा ३. 
छ सोतबलषणनिवारतभयञ # यहिविधिबीतिमासदिनगयऊ |$ | 
$| महायद लखि सुर मुनि सारे # हर्ष शोचवश होई बिचारे ३ 
` $|तब लक्ष्मण करिकोप कराला w छांडेउ एक नराच विशाला [ड | 
. शै जातहि शिर भुज काटेउ तासू क गजत पुनि मारे शर आसू; 
a ने बोले अङ्गद हनुमाना # धन्य मातल नवाना | 
| कटितनु परेड समरमहि तामा # दहिनी भुजा गई तेहिधामा 
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| शिरले कीश रामपहँ आये #अनुजहिलखिप्रभुददयलगाबे - 


/फेरिकम्तलकर छत हरिलीन्हा ie वरषे देव सुमन जय कीन्हा 

निरघुपतिकपिभालुविलोके x भयेसकलश्रम रहितविशोके | 
रिपुर मेघनादकी नारी #पतिभूजलखिमनसंशयधारी |ई 
$ रीन्ह्कलमखरकरगहिलीन्हीक्च्मणकीकीरतिलिखिदीन्ही ३ 
कोटि कलप जो योग TAA # सो उनलषणकि समसरिपावे | 
नतसखिनयूतरोवनलागी & आजु दशानन भयो अभागी 
करिहे कीश सुदित पुर फेरी  छूटि बन्दि सब देवन केरी |ई 
होइ जय लहे हमें का करना # जस्योजगत जोआपनजरना [£ 
सकहि भुज पालकी चढाई # आपु बेठि रावन Ge आई 
सास श्वशुरपद शीश नवाई # रोदनकरि सब कथा सुनाई |$ 


| | जो Tal निजपतिकर माथा # तोरचिचिता जरहुँतेहिसाथा [£ 
» सयतनयादि जहांतक रानी & लगीं विलाप करन दुखमानी [ई 
सुनिदशमुखहुमुरछ्षिमहिपरेऊ# पुनिर्धरिधीरवचनअनुसरेऊ |$ 

PS सुमखिसमुनिजियकरहुनशोका% प्रकटनामयाकोसतुलोका [5 

; | भूमि पितुबीज बेसारा # काल किसान जीव तणमारा है 
पारत पुनि लूटत सोइ खाई # कोन कोन हित रोवे घाई &. 

STS रह्यो न कोई रहेगो पुनि कछु जाइ न साथ। | 

Rl धन्यभाग इन सबनके जो जूमे प्रभुहाथ॥ 

. सबसम जानत मोहिं तू मेंहों अतिबलवान । 
देखो कालिहि कपिनकर मेटिहों जाइ गुमान ॥ 
बालि विभीषण पवन विधि तापस नील कपीश । 

 इनसबशीशनसहिततवआनों पतिकर शीश ॥ 

` बड़विमोहवश जानि तेहि कळू न उत्तरदीन। 
ARGS वर वचन तब मयजा वरणन कीन ॥ _ 
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Ue विश्नामतागर O 
ताते निजहित UATE जाह सकल तजि शङ्क। | 
होइभप THE He Fe कोउ रहे कि ATU 
बहुरिरहत Te श्वशुरतव मयनकडू शिरनाइ । 
चली यानचढि भटनयुत पहुँची कपिदलजाइ॥ 
३६००१ लखिहरषे कपिभालु बिन श्रम आई जानका | 
| ae, मिटासकल AMS भयो सुयशहम सबनकह॥ 
2 यहिविधि गई जहां रघुराई # नखशिखलखिदाउबधुलुनाइ 
४ कीनि दण्डवत्‌ विनय समेता कं तब AA कहा सब हता 
सनि कृपाल बोले अनुरागी # जो भावे सो लीजै मांगी & 


Ši 
सु 
a कहो Se पतितोर जिवाइ क्र भोगहुराज कल्पभार जाइ 


A 


< ।सुनखुरखान कंपिभाल डराने # बहुरिसलाचान वचनबखान 


SD SS 
ry 


2 कृपासिन्न में दीख बिचारी # यहिमरन ते जीवन खारी & 
ई विष बदले जो अमृत पावक लेड कार सो मूढ़ कहावे 
(ताते नाथ देहु पतिशीशा क दीन देवाइ तुरत जगदीशा |£ 

i मस्तक पाइ हँसाइ तहँ लाई सागर TE | 


७ 
m भइ सतापात सहितपुनि किहिसिसत्यपुरवास ॥ 
& इति श्रीविश्ञामसागरसबसतआगरग्रट थउ जागरञ्री रघुनाथदास 
राससनेहीकृतमेघनादवधसुलोचनासतावणना 
: नामससबिशोऽध्यायः २७ ॥ 


$ ५५४०४ समिरिरामसियसन्तगुरु गणपगिरासखदांनि । 
$) द° ६ वरणो मानस मतकलछुक साररमायण जानि॥ 

तेहिदिनभयो न समरकछु दशमुखशाचलान poe 
i अहिरावण को यादकरि STAT जपकीन 
` अ दणडचारि मह्‌ सो ag आवा #रावणलखिनिजहालसुनाबा 
__ हर सकलसेन कपि भालुनमारी # तातरहा यक आश 
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५८६ =° विश्रामसागर ewe $ 
सुनिबोला यह केतिक बाता # जेहों ले पताल दोउ भ्राता रै 


- देहोंबलि कामद्‌ कहूँ सोई & जानेहु नभ प्रकाश जबहोई 
S असकाहेविराचिविभीषणरूपा ऋ गयो जहां लक्ष्मण सर मपा 
ई सोवतलखि ले गगन उडाना & दशमुखदेखिसत्यतोहिजाना है 
` ॐ याहेविधे सो ले गयो पताला ऋप्रभबिनभेकपिभमालबिहाला 

तब सब हाल विभीषण काहा # अहिरावण लेगा नरनाहा | 
रहत नागपुर जो कोइ लावे # सो सबको दे घ्राण जियावे ४ 
कहहनुमान qag सब शोका # लहोंप्रभुहि se तिहुँछोका £ 
ASAI मग खगते पाइ # चणमहँँ अरिपुर पहुँचे जाई 
दारपाल मकरध्वज आढा # तासु पछ तेहि बांध्योगाढा £ | 
पान लघुबाने देवीमठ गयऊ # होतहोम TE देखत भयऊ (ई 


o Š 


. ४ देखिसहित कुल हरषा राजा # प्रकटी देवि भवा अबकाजा £ 

ड नानाविधि सवा पकवाना # आनि चढावें पुरजननाना (5 

पार्वानवस्तु सकल कपिखाई # पुनिबलिहितआने दोउभाई $ 

॥ बाजाहबाजन गावहिं नारी # सुनिनिश्चर सबहो सुखारी (ई 
तब प्रभुते बोले शठसोई # सुमिरो जो कोइ तम्हरे होई $ 

ति तब कीनबखाना # यहिअवसरचहिये हनुमाना ४ 
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लखिकपिभालुसुखीसबभयऊ% बूडतमनहुँ थाहमिलिगयऊ 
sega सब लगे सराहे # कहप्रभ इनविनकोसमआहे 
& बोळे पवनतनय शिरनाई ऋ आपुचहे तेहि देउ बड़ाई 5 


जाल 


हषर 


F यहां दशानन gaga सुनि अहिरावणनास। |$ 
26७०७ एकादिन निजसंन लखि चढ़ासमर बिनत्रास॥ ४ 
a बाजहिंबाजन विविधविधि अशकन होइ अपार। [ई 
ži गनहिं न एकहु गर्ववशमहिसहि सकत न भार ॥ |ई 


« निज निज नाथकेरि जयभाषी # धाये इत उत भट अभिलाषी |ई 
कपिकरमगदलसंगमभयञङ्वजनुघनश्यामश्वेतमिलिगयङ 
iR मनहुँ बाजने बाजें # चमकहिं खङ्ग छटासी राज 
वर्षहिं बाण बेद जनु भारी # छुटे तोप गाज जनु पारी 
Ša sae उड़ी रजकूरा ऋ इन्द्रधनुष बहुलस लंगूरा |£ 
$ गिरहिं que मन्दिर हहराई क शोणितसरित चलीउमड़ाई [£ 
मुज अहि कच्छप चमे सुहावे # कुंजर अश्व याद्यात पाव ६ 
& फिरत चक्र आवत अनेका # उछरहिंशीश सूसिढिग एका 
` छुँ भषण भेक उपल समरेन # धनुष तरंग बहे पट hale 
£ कर पद मीनज़ केश सेवाला # दोउदलकूलविटपरथजाला |$ 
gaz बहे चढे खग नीचा # जनु नेवार खेलहिं सरि बीचा 
Sea sta गीधगहि तीरा बंशी मनहुँ लगाई कीरा & 
2 भूतरु प्रेत पिशाच पिशाची # मजहिंसुदितयोगिनीनाची |: 
‘Bate बिनोद ae शर देखी कायर त्यागहिं घ्राण विशेखी ह 
देखि कठिन कोपेहु हनुमाना & मर्दैन लगे निशाचर नाना [ई | 
| $ नजते गज घोरनते घोरा क खरते खर्‌ रथते रथ तोरा|ई 
' $| महिष ते महिष ऊंटते ऊंटा & पेद्र ते पदर दल कूटा 5 
कोटिन कर शिर लातन मारे # कोटिन पटकि सिन्धुमह डार 
ररम AN 
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कोटिन हाथ पार्यबिन कीन्हे # कोटिन HE गगनमहूँ दीन्हे |S 
5 हसि प्रभु कहें लषणते हेरी # tag लरनि पवनसत केरी ३ 
निजदलविचलदेखिदशशीशा्क घावा लेघनु शर भज बीशा |= 
x de उड़े कीश मय पाये क यथापात बोंडर के sale 
दीन्हिसिपूरिदशहुदिशिबाना ® भागतकतहुँ न मिलेठिकाना 
विकल पुकारहिं जह तहँ Sle # पाहिराम लक्ष्मण दिन गाढे |£ 
2 सनि तेहि sa श्र बहुमारे सकल काटि सोमित्रि निवारे 
> पुनि Ale निजबाण अहीशा # सत समेत भयो रथखीशा 


ANA 


2४ 


sma हनुमदादि भट भारी क लेले गिरि मारे यकबारी 
फूर्टाह पाव सी सुरे न नका ऋ लाग।नपातन कोश अनेका 

$ सनिलच्मणधनुबाण सिधारा ऋसारसआइसम्मुखललकारा | 

£ हाउ सजग अब सुन द्शभालू # TEAS आइ तोर में काल 


कक 


र 


क लागत उर लक्ष्मण महि WH # रहा उठाइ न ATE RS |£ 
ॐ ज्यहिशिररजसमभुवनअपाराक तेहि उठाइ किमि सके लवारा [5 
ॐ देखि पवनसुत मुष्टिक हनेऊ # ह्वेअचेत अवनी ठनमनेऊ ५ 
ई भभ लेगयो जहां मगवाना # देखि दशानन अचरज माना 
a : ae चेत्रकृष्ण नवमीदिवस अनजे लखि रघवीर | 
; कहा कालक कालतुम सनत उठो रणधीर ॥ 
त पुनिरिपुसम्मुखजाइत्यहिविकलकीनशरमारि । 
चेत निजनरार सुन न निका | ee 
। भवन दाख जब रावण जागा #निजसुमंत्रकहँ खीमनलागा | | 
रेमतिमन्द भीरु घृग तोहीं # रणते विमुख कराये मोह) | 
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असकहिदशमीदिवससचेता # लागकरनमख विजयकेहेता 
सनिप्रभभटपठये बहु आसू # करहुविध्वंस जाय मखजासू |$ 
| अंगदहनमदादि कपि वीरा क कोतुकही आये तेहितीरा|$ 
लखि लागे सब मारन लाता # उठ न सो स्वारथ मन राता |$ 
> तब कपि करन उपद्रव लागे # दियेछोरि हय गय सग भागे ९ 
फोरे पट वितान घट भोरे क छत्रचमर व्यंजनगाहे टोर|$ 
लखिमन्दोदरि उठी रिसाई क दुरा चित्रशाला ae आई ३ 
अंगदह घुसिगे de फूले क विविधचित्र पुतरीलखिभूले 
धाइधर पनि as निहारी # पावे किमि सुन्दरि वनचारी | 
देखिहँसी सुरकन्या एका # गहत बताइ सुनारि अनेका 
5। तिहीं दिखाई रावण रानी # असुर निकटलाय गाहपानी 2 
| भूषण वसन परे सब छूटी # कामपुरी जनु शिवगण लूटी 
र आरतवचनपतिहिंलखिकहई# जो जसकरे सो तसफललहई (६ 
सीतहिदिह्यो AS दुखभारी # देखहु निरगतिसांच हमारी [£ 
नारिवचन सनि उठा रिसाई # गयेभागि कपि जह्‌ रघराइ |: : 
Ajaz ॥ गेमागिकपीशातबदशशीशागहिभुजबी 2 
&। शाधनुतीरा । सगसेनअपाराचलेउज्ञमारामदमतवारारण ई | 
| धीरा ॥ इतप्रमुसुरतीरा कह्योअधीरा मेटहुपारावीगभल । 
कटिकसिपटबांधाधनुशरसांधा दलतप्रवाघाहेतुचले ॥ लई. 
खिईंद्रअजानास्यंदन'नापवनससानाद खपू । हरिदि 
नतेहिमाटीचढिसबपाहींकहाकिनाह।नाकअमू ॥ सुनिसब 
वनचारी भयेसखारी देखिमुरारीकोपठन्या । कहिवचनक 
ठोराशायकघोरा तजिचहुँओराकीशहन्यो ॥ Ble 


+| नेसकलांठेकाने लखिअकलाने 
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5 ams छांडेनानासकलजरे, ॥ दशमुखा 
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। वाहिसाथा कहरघुनाथाशिरबोले ॥ धरुधरुधरुमारूपकरि | 
$| Tale करहुअहारुकोउनबचै । अतिचंचलकीशावधबन | 
SRT जावागीशा भूलिरचे ॥ घायेकपिभाल जनवपकाल |: 
डु मारिबिहालुअसरकिये । नखउद्रविदारेंआांतनिकारें निज 
TERR I लखिरावणकोपा प्रभरथतोपा देखिअलो [£ 
MGA | हयमारि गिराये रामउठाये सम्मखधाये क्रोध ४ 
कर॥ करपउशरदावा श्रुतितकआवा तबकरवावायोबोला | $ 
$| भोजनहितहारू रहतअगारू रामपद्चारू क्योंडोला ॥ सुनि |$ 
ॐ कहाजुआहंपंछनजाहूं दशशिरडाहंकीएका | प्रमुसकलब |: 
ई ताय असकहिधाये जाइगिरायेशिरतेका ॥ फिरिभयेनवीने |£ 
o ह उनप्रभुबीने पुनिहरदीन्हे पुनिकाटे । पनिपनिइमिजामें 
. ४ रामगिरामै दशदिशितामैंभरिपाटे ॥ जबअसुररिसाइईंसांग 
_ शचलाइलखिरघुराइआपुसही । चहिचल्योविभीषणजहुँरि 

| ह ऽशि वदतसुशीषणनीचगही ॥ असकहिललकारागदा 
| रहारा लगतप्रहारासरिसगिरा । मुखश्रवएनिदाहाशोणि 
2 तबाहा उठिकरिहाहाबहुरिभिरा ॥ मारेयकएकेअख्ञने £ 
क हरिबलठेकेश्रमितलखा । पवनजतबधायो मारिगिरायो £ 
5८गआयांरामसखा ॥ रावणहनमानामेरुसमाना भिर 
| तबहानाअसुरठने । नभसुरमुनिहेरीदुनहुनकेरी जयजय & | 
2 टेरीटेरिमने ॥ कपिमालुनिहारे हनुमतिहारे गिरितरुधारे 
. टरसबधाये । लखिनिश्चरभूपाधरिबहुरूपा कीशअनुपाबिच (£ 


. #लाये ॥ भागतभटघेरहिंआतुरटेरहिं मुखमेंगेरहिंमजबीशा ।|£ 
कुक कन न 
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दुरिदेवपराने बहुरिपुजाने रहेठिकाने अजईशा ॥ व्याकुल |£ 
लखिबन्दर हंसिकमुकन्दर सबदशकन्धर नाशकिये। ofa # 
2 एकनिहारा ALTAR धघाइअपारा Sasa ॥ 
| apet पुनि छाँडे निज बाण प्रभु कालसरिस वधहेत | 
ig toms लागे काटन असर के यथा हाथ तणखेत ॥ 
डु f सात दिवस दिनराति बाजेउघण्टा धनुषकर | 
असो" हरि पुजा की भांति भये सभठ संहारसब॥ 

1 घण्टा की परमान अब Ga जेहि सङ्घरबीच | 

क AMAIA दशलाख हय रथी STATA ॥ 

थी डेढ शत मीच लहे Get दश कोटी। 
तब यक नटै कबन्ध कोटि पर खेचर चोटी ॥ 
खेचर नाचहिं कोटि विना शिरके निहकंटा । 
तब राघव के TAT केर बाजत यकधटा ॥ 
र इलोक ॥ नागानामयुतंतुरङ्गनियुतं साडरथीनांदातं पत्तीनांदश 
| को टिसन्नियतमे नत्यकबन्धारणे ॥ एवकोट्किबन्धनतेनाविधौ नत्ये 


द स्सथाखेचरस्तेषांकाटिकनतनेर घुपतेः छोद्ण्डघण्टारचः १ एवंससादि 
नेख्यातंस्वर्गेमर्त्यरसातले ॥ भटनाशो अवेद शूरिरामरावणसङ्गर २ ॥ 


Sl” 4 
$| दशमखञआपुहिजानिअकेला क लागकरन माया कर खेला ई 
Saq पिशाच प्रेत वेताला क अमितजंतुप्रकटेत्यहिकाला & ` 

लौन्हे धनष शिलीमुख चोखे & मारु मारु धरु बोलहिरोखे ($ 


ज्र 
Š 
निर्तहिं करहिं रुघिरकर पाना # गहे कपाल योगिनी नाना 
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फक जज जज जज सकम माय 


ERR 


Ea 
£मखपसारि at हम खावा क्र भागे कपि तहँ sale दावा [ई 
Slag ते बरपें बहु बालू & भये थकित सब मर्कट |. .. 
' $|शेष सहित कत होय खरारी # सुनिप्रभमायासकलनिवार ra $ 
देखि समट धाये करि Bate प्रकटे तेहि क : 
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प्रभुकाटे peer हँ कटिकटिभटपरहीं 

उठिलरहीं बलकरिधरहींयकखोले । कोटिनविनमाथा धा |£ 
| कहरघनाथाशिरबोले ॥ धरुधरुधरुमारूपकरि 
$| Tale करहुअहारुकोउनबचै । अतिचंचलकीशावधबन छ 
£ राशा जावागीशा भूलिरचे ॥ धायेकपिभालु जनुवपुकाल : 
ई मारि बिहालअसुरकिये । नखउदरविदारेंआंतनिकोरे निज : 
g गरडारहर्षहिये ॥ लखिरावणकोपा प्रभरथतोपा देखिअलो 
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| इ पुताषण बदतसुशीषणनीचगही ॥ असकहिललकारागदा 
au Sia । मुखश्रवणनिदाहाशोणि 
के ase हाबहारभिरा ॥ मारयकएकेअस्अने 
: हरिंबलब्केश्रमितलखा । पवनजतबधायो मारिगिरायो 
.. 2 भमढिगआयोरामसखा ॥ रावणहनुमानामेरुसमाना भिर 
ee | नभसुरमुनिहेरीठुनहुनकेरी जयजय हुँ 
5 टरादेरिमने ॥ कपिमासुनिहारे हनुमतिहारे गिरितरुबारे | 
2 नाये। लखिनिश्चर ee भूपाधरिबहुरूपा कीशअनूपाबिच द. 
र l गितभटघेरहिंआतुरटेरहिं हहला गिरिज रशा । 
ORR RRR ERR BRRRR REIS TITTET 


0c: 6-0. In Public Domain. Funding by IKS-MoE |. 
५५ Ce सण PSs ERIN LOI ee SRNR EO ६८४४१७५ 


Digitized by eGangotri and Sarayu Trust 


sees aS विश्वाससागर ०८ ५१९१ 
दुरिदेवपराने बहुरिपुजाने रहेठिकाने अजईशा ॥ व्याकुल ४ 
$ लखिबन्दर हँसिकमुकन्दर सबदशकन्धर नाशकिये । पुनि 
| एकनिहारा ALTA धाइअपारा NAZA N 
3॥ ४४७०४ पुनि gis निज बाण प्रभ कालसरिस वधहेत । 
Sl ननक लागे काटन असर के यथा हाथ दणखेत॥ 
डु i सात दिवस दिनराति बाजेउघण्टा धनषकर | 
५५ हरि पजा की भांति भये सभट संहारसब ॥ 
š of घण्टा की परमान अब सुन जेहि सङ्घरबीच । 
: Soo ATA दशलाख हय रथी डेढदातमीच ॥ 
थी डेढ़ शत मीच लहे पेदर दश कोटी। 
तब यक नटे कबन्ध कोटि पर खेचर चोटी ॥ 
खेचर नाचहिं कोटि विना शिरके निहूकंटा । 
तब राघव के धनष केर बाजत यकघटा ॥ 
SAH ॥ नागानामयुतंतुरङ्गानियुतं साडरथीनांदातं पक्तीनांदश 


3) कोटिसन्लियतमे लत्यकबन्धारणे ॥ एवंकोटिकबन्धनतनाविधो रुत्ये 


द| सथाखचरस्तेषांकाटिकनलनेर घुपते क्वोद्ण्डघण्टारवः १ एवंससादि 
ži नेख्यातस्वर्गमर्त्यरसातले ॥ भटनाशोभवेदभूरिरामरावणसमर २॥ 


$| दशमखआपहिजानिअकेला & लागकरन माया कर खेला ४ 
` अचत पिशाच प्रेत वेताला & अमितजंतुप्रकटेत्यहिकाला |$ 
अ लीन्हे धनुष शिलीमुख चोखे # मारु मारु धरू बोल हिँरोखे (ई 
£| निर्तहिं करहिं रुधिरकर पाना ® गहे कपाल योगिनी नाना | 
| # मखपसारि at हम खावा # भागे कपि तह देखाह दा 
Sag ते a बहु बालू # भये थकित सब a 
शेष सहित कत होय खरारी # सुनिप्रभमायासकर्लान 
देखि que धाये करि हृहा # प्रकटे तेहि कपि भालुसमूहा (ई 
CURA जज ककन FRR IND मक हक कक = 
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oo विटप गिरिधारी # देखिकीश बोले हियहारी 
सब सकेट at रिपु खोरा #कोनकुरालजोविधिघरफोरा 
आआपुइ आपु लख नाह कोई # भागे अब कळु जीति न होई 
| बहुरि हरी माया भगवाना # तबतेहिं रचे लषणहनुमाना 
| लखिकपिभालूसकहिनहिंमारीक घेरिनिरामहिंधनगिरिधारी 
ॐ डरे देव कपि प्रभ हषोने # पनि समह शायक संधाने 
खु ठांडत रिपृशिर काटन लागे # जनसमूह शर ते खग भागे 
$ रहे परि नभकेतु समाना क ae निकर एक यक बाना 
Sl लोकलोकगिरिगिरिवनजहूँई # भयो राम रावण रण age 
RR नर नाग सबै अकुलाने # जाइकहाँकोउसुखद ठिकाने 
मारु मारु धरु धरु शिरबाल # कालव्याल से खेदे डालें 
प्रभकाटत शिर बारहिबारी # मनहुँ अनार उड़े फुलवारी 
टु न यहिविधि चीणतमाथ बीते अष्टा दिवस तब । 
८ US श्रीरघुनाथ सुयश देन हित घटजते॥ 


ओ- सनेहीकृतरामरावण समर वणनोनामाष्टचिोऽध्यायः २८ ॥ 
| as ६ सुमिरिरामसियसन्तगुरु गणशपगिरासुखदानि | 
= साररसायण केरमत कहीँ इतिहास बखानि ॥ 
$| नाथ थकित भे भुजा हमारे # तयपि असर मरतनहिँ मारे 
 कुँतातेयतन करहु जेहिब्लीजे # कहअगस्त्यमनिप्रभसुनिलीजे 
SST तुम्हारे पितर RAN # जासप्रताप विदित सबदेश 
तिनकी विनय करहु करजोरी # होइ विजय आनन्द बहोरी 
सुनि प्रभु देन बड़ाई हेता # बोले रविदिशि प्रीति 
gagag ॥ नमोमार्वडं प्रचडतमारी । नमो 
Ei दुखातंकहारी ॥ नमोमानुमेपातु प्राच्यादिवा 


4७५७४ ३ 


RUR 
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विश्रामसागर ००२० ५९३ | 
| 3 
| § : नमोरत्तिगर्भासिइशानदेशं । |$ 
| 2 iz 


| MRR NNR NNN . 
नमोपातनेदागयाम्यातनास ॥ नमोपातुतापेन्द्रदेवप्रतीचं । 2 
a 
ot 
४ नमोसंयमापातुदेग्नेसवेशं ॥ नमोपातुनेऋत्यहीरन्यरेतं । & 
नमोपातवायव्यदेवाकमेत ॥ नमोमित्रमुर्डानिसेधिष्णमरद । ४ 
2 नमोचारुजपातुसर्वत्रव्धै ॥ नमोमातुसर्वागसुर्यासतोषं Ve 


दाता | नमोदाषदारद्रसतापहाता ॥ नमाविश्वभतान्नभूता [इ 
त्मभपं | नमोज्ञानावेज्ञानरूपञनूप ॥ नमालाकनाथादम 
K ष्यान्तमंक | नमोतीब्रतेजाकनामंअनक ॥ नमासकचक्ररथ 2 z 
Fa द्व्यगासा | नसोकंदकालज्ञकारुण्यस्वासा ॥ AAHH 
Ps निविलोकंविरालं । नसोमषितंभषणर्लजाल ॥ नमास्वएं 
A संकाशमाकाशवासी | नमोसज्ञनानददाबंगराप्त 1॥ नमो (ई 
ği सूच्मभावक्कआगलमसारा । नमोब्रह्मविद्याविभावबलारा ॥ E 
 नमत्रेगएँखत्रिमृतित्रिकाल | नमोखतरीयानराहानराल ॥ : 


S नमोखंसरासमतासेव्यमान । करोसोळृपाज्यातजराचजान ॥ 


| Sl नमोजन्ममरत्यजेराव्याधिशोष॑ ॥ नमोधरसंकामाथे निवाण 
j 


Š यहां बानता दासरघुनाथ ate | यथाबालवाणीलि $ : 
छुँ जानिही है ॥ | 
इलोक ॥ खूय्योष्टकंयोडुाद्‌नपठश्चर मध्याहृकालेशु चिनेमयुक्तः ॥ 4 
नदठयान्तिसवाणिरुजानेतस्थ प्राोतिसादाथजयाभिरामम्‌ १ ॥ is 


gi me 
£| यहिविधिकरि बिनतीजगदीशा कै छांडेशररिपुदिशिइकतीशा & 
$| यकशर नामिसरागत शोषा # बीसभजा काटे करि रोषा[ई | 
इ दशशिरकाटिदशोदिशिमाहा # धरिआये रघुनन्दन पाहीं 
ड बिनभज शिर धावा करिकोपा # कहांराम रणकरहुँ अलोपा 
| 5 तबप्रभुकाटि किये युग खंडा # गिरतमूमि हाल्यो ब्रह्मण 
| agia प्रभुवदन समाना क देखि देव नभं हने 
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जयधुनि पूरिरही चहुंओरा L 
कुसुमित किशुकतरु के बीचा # राजततरु तमालजन सींचा 


As 


टु 
= 
= 


> 


i 
ड 
iS 


i 
i 


i 


g पातवध सान मजादिक रानी # आइतहँ शिरपीटत पानी (ई 


| 
$ रावणगति लखि देह बिसारी # लागीं कहन तासगण भारी 


Id 


[१७ 
हि भुजबल जीतेउ सुरसर्वा #तनसुखकिहेउसकलसहगर्वा |£ 


साइवपुबाहुश्वान शिवखाहीं # रामविमुख कडुझचरजनाहीं |£ 
जासुकसफल चाहिय शोका # तदपिकृपालु दीननिजलोका [£ 
खि MITTS दुखपावा क THA लक्ष्मणसमुभावा [£ 
अनुजक्रयाकान्हाजसचाही # दितियादिन आये प्रभपाही £ 
बरघुपातालयबीलिअनतहि # कपिरित्तपअंग दहनमंतहि 
0 TA विभाषण जाइपुर राज्यदेहु जसरीति। 
न्न गेलंनाथकाहे नाइशिर कीन्ह्योतिलक सप्रीति ॥ 
बाज बाजन बहु किये युवतिन मंगल गान। 
_ _ साहतावभाषणळषणापुनि आये aE भगवान ॥ 
2 तब प्रभु कह्यो पवनसुत तेरे #जनकसुतहि लावहुढिग मेरे 
. शी टन पवनज अंगद लंकेशा # आइ मातपद नायो शीशा 
ठ THT कुशलसब भाषी पनि पवनज बोले मनमाषी 
š नाठुतमचारनत्वहिदुखदीन्हा # तेहिते इन्हें चही वघकीन्हा 
S TRAA जानेमारिय ताता ऋ ऋत्षमनज की बरणी बाता ४ 
लानसुखसाहतविभीषणभावा # षोड़शविधि श्रृंगार करावा ४ 
छुँ शिबिका सुभग मॉक बेठारी # लाये सादर जहाँ खरारी £ 
| पावक ते प्रकटन के हेता # कहे वचन दुर्वीद समेता 
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बहुरि दुखपाई # लच्मणते पावक मैंगवाई $ 
चिता रचाइ BEN तेहिपाहीं #रघ॒पतितजिगतिदूसरिनाहीं [ई 
तो जलसरिस होउ तुम केशा कं असकहि तामें कियो प्रवेशा [£ 
विप्ररूपर्धरे पावक लाये ह प्रभुइसोपिअसवचनसुनाये |$ 
£ राम वामदिरि आसन दयऊ # देखि भालु कपिहरषत भयऊ [ई 
£| लषण राम सिय शोमा रूरी # निरखि सुमन बरे सुर भूरी [ई 
$ दशरथ सहित रामपहुँ आये # लषणसहितप्रमुशीशनवाये [ई 
बोले तव प्रसाद रिपुमारे # सुनि बिनती सुरलोक पधारे |$ 
तबविरंचि बिनती बहुकीन्ही # प्रभुपदघ्रीतिमांगिसोलीन्ही : 
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आइ विनय तब कीन पुरारी # भलकीन्हो प्रभु बध्यो सुरारी 
$ मनवांडित वरमांगि सिधाये # तब सुरेश वर वचन सुनाये & 
नाथ कृपाकरि सुर मुनि रंजे # दास जानि सबके दुख भजे (ई 
ॐ अब मोहिं जोन रजायस देह # करहुँ सो सुनिबोले प्रभ Ags 
& तात देहु कपि भालु जियाई # दिये जियाय अमी बरषाई $ 
> तब नङ्कापति वचन उचारा # नाथ करिय कछु अंगीकाराई 
$| कह प्रम तोर कोशगह मोरा # मोर कोशण्ह तव न निहोरा/ई 
करहु करपभरि राजभिरामा # अंदसमय आयो ममधामा & 
$| पुनि बोले पट भूषण लाये # कपि भालुन चहिये बरताये Fo 
$ कह प्रम होई गहरु विशेखी  मममनहें भरतहि कब देखी|5 
$| ताते लेअकाश महेँ जाहू # देहवरषि मिलिहे सबकाहू|ई | 
$| जाइ विभीषण नभ बरषाये पहि रिपहिरिसबप्रभपहुँआये S 
नानाजिनिसिदेखिकपिभालू # विहँसि सकलते क्यो कपाल्‌ ॐ 
$ तम्हरे बल में रिपु रणजीता # भे लड्ढेश मिलीं म्वहि सीता 
| Sag त्रिभुवन सुयश तुम्हारा कर पान det _परधाम हमारा 
| ई अबहिंजाहुनिजनिजग्रहभाई% सुनि कपि भालु चले हरषाई 
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Š: el साहित जानकी लषणयत WIT सब | 
Siero फाणिदिन पष्पकयान चढि चले आपने देश | 
Š लखत लखावत वासनिज आये दण्डक तीर | 
Š मिठ घटजादिकसानन कह पान TAA रघवीर॥ 
Sa चित्रकट न आइ परितोषे मुनि साधु सब। 
& ८५% पाने तीरथर्पात पाइ न्हाइ दान दीन्ह्यो डिजन ॥ 
Wels कहूँ मिलि सनमाना # श्वजुवेर पुनि आयउ याना 
g मिला गुहाअतिप्रीति समेता क पवनज ते कह कृपानिकेता 
& जाइ अवध भरतहि सुधिदेह # तिनकरहसि कहे म्वहिंतेह 
> सुनिचलिभेकपिकरिपरणामा ऋ आइरहेतेहिनिशि तेहियामा 
ॐ इहां सकल Mak पुरवासी # आवत हैं की नहिं सखरासी 
£ रघुपातविरहअनलसबजरहीँङ सगुणसममिशुभधीरजधरहीं 
ॐ अवधिवीच एकहि दिनजानी ऋ कोशल्यादि मातु अकुलानी |£ 
_ ङइ|फाणादेनरविभरणीसहचावा # तिसरे पहर गणिक ब॒ळ्वावा [£ 
ॐ पगपारे पूछेह सह अनुरागा # सनि ज्योतिषी बिचारे लागा (£ 
(aise पहर dapat बारह तार मिलाय। 
rere Ge सातकर भाग जो बचे तासुफल TT 
ह बचे तासु फलगाय एकते तेहि अस्थाना। 
आवन कहत तीनिते मगमें जाना॥ 
चतुरथपटुँचे आइ ढिग पंचम पनराठत्तिबिथि । 
| धिसमेतमुनि मृतककहेइमिविष्णतिथि ॥ 
D यहि विचार ते जानिये आये प्रभ पुरपास । 
सुनि सबमातन दानबहु दीन्हे सहितहुलास ॥ 2 
॥ इति आरावणवधारुरामायोध्यागमनंनामैकोनर्थिशो 5घ्यायः २९ ॥ | 


x लङ्काकाण्डस्समात्तः ॥ 
हज कक ः 2 
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k उत्तरकाण्डप्रारम्भः ऋ 
aef सुमिरिशम सियसंतगुरु गणपगिरासुखदानि । 
| ६ सार रमायण केरमत कहीं इतिहास बखानि ॥ 
रहा एकदिन अवधिकर मरतसमुमिमनमाहिँ 
लागे शोचन विरह वश धीरज आवत नाहि ॥ 
तेहि अवसर हनुमानतह आये विप्रस्वरूप । 
रटत नाम अवलोकि के बोले वचन अनूप ॥ 
जासुविरह शोचत अहो STATA समरत्थ । 


gi लषणजानकी सहितसुनि प्रसुदितमिलेभरत्थ ॥ 
ड तातकह्यो सन्देशजस तसकछ नहिं जो देई । 
ži ताते ऋणिया आपकर हौं में उऋण न cig tl 
3 देखि भरतकी प्रीति कपि कही रामते जाय। 
ड सनत चले प्रम यानचढ़ि पुरठिग पहुचआय॥ E 
= भरतशत्रुहनसहितगुरु पुरजन सचिवसमाज। 
ड लेन सिधाये रघुपतिहि कहि जननिनते काज ॥ 
oe ag ag सुनि पुर नारि नर धाये दरशन हेत। 


एक एक ते te तुम a कृपानिकेत॥ | 
कोटिनचदिगिरितरुअटनिनिरखैग्योमविमान। | 
कोटिन मङ्गल sore करहि रामगुण गान i 
pS अवधविराजतयामिनीजिमिविरहिनित्रियचारु 

: qos पतिआवत सुनि मुदितमन कोनसुतनश्वङ्घारु 
६ कीनसतन शृङ्गारु कोटि कटि किंकिणि जान 
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SFERT फाएणदन पएष्पकयान aie चल आपून द्रा | 
लखत लखावत वासनिज आये दण्डक तीर | 
मिलिघटजादिकसनिन कहूँ पुति गमने रघवीर ॥ 
$ चित्रकूट में आइ परितोषे मनि साध सब। 
५४ पाने तीरथपति पाइ न्हाइ दान दीन्ह्यो डिजन N 
> भरहाज कहूँ मिलि सनमाना # TEAL पुनि आयउ याना 
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$ | रघुपातावरहअनलसबजरहीं# सगुणसमुमिश॒भधीरजधरहीं 
. € अवाविवीच एकहि दिनजानी  कोशल्यादि मातु अकुलानी |£ 
— $ फाणादनराविभरणीसहचावा # तिसरे पहर गणिक बुळवावा |£ 
STIR g सह अनुरागा # सुनि ज्योतिषी बिचारे लागा |$ 
Te = [ताथऽरु पहर संयुक्ककरि बारह तार मिलाय। 
ऋष् देह सातकर भाग जो बचे तासफल गाय॥ 
बचे तासु फलगाय एकते तेहि अस्थाना । 
ER आवन कहत तीनिते मगमें जाना ॥ 
| _ चतुरथपहुंचे आइ ढिग पंचम पनराठत्तिबिथि । 
घष्ठेव्याधिसमेतमानि गृतककहेइ मिविष्णतिथि ॥ 

oD: यहि विचार ते जानिये आये प्रभ पुरपास । 

सान सबमातन दानबहु दीन्हे सहितहुलास ॥ 


i इति अ्रीरावणवधारूरामायोध्यागमनंनामैकोनर्त्रिशो 5धयायः २९ ॥ E 
-o लद्भकाण्डस्समाप्तः ॥ 
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& अथ विश्रामसागर छ ६ 


३४ उत्तरकाणडश्रारम्भः ॐ 


दु f समिरिराम सियसंतगरु गणपणिरासुखदानि । 
४८० सार रमायण केरमत Mal इतिहास बखानि ॥ 
ži रहा एकदिन अवधिकर ALATA AAAA I 
लागे शोचन विरह वश धीरज आवत नाह ॥ 
तेहि अवसर हनुमानतह आये विप्रस्वरूप । 
a नाम अवलोकि के बीले वचन अनूप ॥ 
[सविरह शोचत अहो आवतसो समरत्थ। . 
लषणजानकी सहितसनि घ्रमुदितमिलेमर्त्य॥ | 
तातकह्यो सन्देशजस तसकछु नहिं जो देहुँ। | 
ताते ऋणिया आपकर हीं में उऋण न cig ॥ | 
देखि मरतकी प्रीति कपि कहा रामते जाय । | 
. सनत चले प्रभ यानचढ़ि पुरढिग पहुचेआय ॥ 
` भरतशत्रहनसहितगुरु पुरजन साचवसमाज। 
लेन सिधाये रघपतिहि कहि जननिनते काज ॥ | 
है ag सुनि पुर नारि नर थाय दरशन हंत । ॥ 
एक एक ते कहें तुम देखे कृपानिकत॥ _ 
कोटिनचढिगिरितरुअटनिनिरखैंव्योमविमान। 
कोटिन मङ्गल द्रव्यले करहिं रामगुण गान ॥ 
५४४०७४ वधविराजतयामिनीजिमिविरहिनित्रियचार 
ह तिआवत सनि मुदितमन haga 
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$| सएणिविद्वुसमय भवन अंग प्रति भूषण मानो ॥ 
$; साजेवसन सुरंग संग सखि चित्र अनेका। (| 
Š: पग नूपुर पुर शोर घोर गति बाजत एका॥ ईँ 
= चंचल अंचलपानि पताका ध्वज फहराहीं। ३ 
ड ग्राम धाम के लोग सकल धाये प्रम पाहीं ॥ | 
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* वर भरतहि आवतदेखिप्रभ॒ त्याग्योतुरत बिमानु। 
rH 3 = Ee >> > a पठे 2 ao टे 
jer सम्मुख चले सनेह वश पठे धनदपहुँ यानु ॥ 


भरत शत्रुहन सीयपद RÀ पाय अशीश। 
पुनिभेटे सबकपिन कहुँ विप्रन सहित मुनीश ॥ 
बाजहि बाजनविपुलसुर बरषहिँ सुमन सराहि। 
हार हार प्रति आरती HUE लोग सत्रचाहि ॥ 
सुनि सुनि घाई मातुसब ज्यों बच्छाहित धेनु । 
प्रथमकेकयी भेंटिपुनि मिले सबन सुखदेनु ॥ 
` एके दिन गे सबन शह सबके भोजन कीन । 
केहु न जानेहु मर्म यह कच उतरावे लीन ॥ 
` प्रात सप्तमी दिवस मुनि कह्यो राज्यपददेन। . 


` मिले गुरु ढिजन पु 
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[Se PMR 

र नाथ द्रव्यमद WJA विद्यामद वप लाख। [£ 

3 यावनमद तह राज्यमद सबत यह विशाख ॥ 5 

z ताहपाय कछ खख नहा कवल [नरय Iनवासु। fe | 
$ पान Wad नहिंहात ।नजु did चह न ela ll 8 3 


scenes नरतनकर फल एक कहत वेद बुध आपुसम। ६8 


र्‌ 
१5998 परिहरि काम अनेक भजे सदा जगदाश कह ॥ 
i 


स॒निबोले ऋषिनाथ तुमबिन अस को कहेप्रभ। [ई 
सो माया तवहाथ कालकमे गुण जासुबश ॥ 
जो समिरत तव नाम ते gza अभिमानते। 
| SERY काम तेहिकहाइ श्रीराज्यमद॥ [ई 
। तेहिते ag राज्यपद राखा # पूजे हम सबकी अभिलाखा 
भले भाषि पट भूषण साजे & घर घर मोद बघाये बाजे [£ 
।मङ्गल द्रव्य अनेक प्रकारा # ले ले आये अनुग अपारा _ 
[योजन एक कनककी बोनी # तामथि चन्द्रवेदिका लोनी |£ र : 
$ ताके बीच महल यकरम्मा क मणिमयचहुँदिशिषोडशखम्भा [£ 
X कोनेनप्रतिसरतरुतहुँआसन # तेहिएह मध्य रतनासहासन 
हिपर कमल अष्टदल केरा # घरे विविध भाजन चहुँफेसा[£ 
$| गरुवशिष्ठ शुभ सम्मत चाहा # तेहिऊपर बेठनहित Fells . 
2 ३०४ विघ्न शीश नवायके सिंहासन शीराम | प 
> बेठे श्री सीता सहित मानो रतियुत काम॥ | 
| मानौ रतियत काम किधों श्रीयुत भगवाना। | 
SX तड़ितयुत मेघ Feat विद्यायुत ज्ञाना ॥ 
frat सिडियत बृहदरवि कल्पलताप्रद निभ 
छवि agea कीतिलखि वेदउच्चर । 
l ` शशिसम छत्र सुकण्ठकर Fat विभीषण 
। SORAS ARA 
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५ विश्वाससागर ००२० ५९९ | | 
टु नाथ द्रव्यमद राज्यनद विद्यामद ag लेखि। ७8 

क यौवनमद ag राज्यमद सबते यहे विशेखि॥ {ई 
a तेहिपाये कड सुख नहीं केवल निरय निवासु॥ ई | 
A पनि चंचल नहिंहोत fra ताते चहे न दासु॥ 


Š ली नरतनकर कल एक Taa 
| Jerre परिहरि काम अनेक भजे सदा जगदीशा THe ॥ 
सनिबोले ऋषिनाथ तुमबिन अस को कहप्रम | 


>°] 
A 


सो माया तवहाथ कालकम गुण जासुवश ॥ 
जो समिरत तव नाम ते Sea अमिमानते । 
प्रभ परिपरण काम तेहिकहाइ श्रीराज्यमद॥ | 
इ तेहिते ag राज्यपद राखा ऋ पूजे हम सबको अभिलाखा 
$ भले भाषि पट भूषण साजे # घर घर मोद बघाये बाजे [ई 
Suga द्रव्य अनेक प्रकारा #ले ले आये अनुग अपारा. 
|याजन एक कनककी छोनी क तामथि चन्द्रपेदिका लोनी।ई 
ताके बीच महळ यकरम्मा क मणिमयचहुँदिशिषोड्शखम्मा [€ | 
| कोनेनप्रतिसरतरुतहँ आसन # तेहिएह मध्यरतनसिहासन छ 
हिपर कमल अष्टदल केरा & धरे विविध भाजन चहुँफेरा 
$| गरुवशिष्ठ शुभ सम्मत चाहा # तेहिऊपर बठनहित Tel 
Š ५०५५४०६ विप्रन शीश नवायके सिंहासन श्रीराम [€ 
31० 9 श्री सोता सहित मानौ रतियुत काम॥ | 
मानो रतियत काम किंधों श्रीयुत भगवाना। ४४ 
Gal तड़ितयत मेघ Feat विद्यायुत ज्ञाना॥ | 
किधौं सिद्धियत बृहदरवि कल्पलताप्रद AN । 
छवि श्ङ्घारुधम कीतिलखि वेदउच्चरें विः 
| शशिसम छत्र सुकण्ठकर चवर विभीषए 
k RENNA 


ES = SE 


IR E 00 
CC-0. In Public Domain. Funding by IKS 
ENTER,” e 


Digitized by eGangotri and Sarayu Trust. q 
| 
este te feast step sly ea f 

NG Sid ole ०३७ 


x 

21६०० 
$| लषण लिहे आदशेवर अंगद पावनपाथ N 
Ši sme पावन पाथ पान रिपदलन पवावे। 
$| व्यजना करत निषाद भरत सब काहि गलावै ॥ 

| Ši जामवन्त हनुमन्तकर छरी छबीली शक्किअसि । 


cp ore 


वचनसधारसतरनितनचंद्नाशिरचंद्विकाशशि । 
नाच नटी गनगस जटी लदी न Felt अनप | 
ठटनि Sel Ale कडघटी सन निपटी पटरूप ॥ 
सन निपटी पटरूप टाहि विघटहि गति ऊपर। 
भटकिसकरकटिमटकिलटकिपटकहिपगनपर ॥ 
नपर पटकहि लटकिछवि लखिमटके बधिवाक । 
तानकटी सनि चटपटी लहे मनज मनि नाक ॥ 
जान्यो जब अविशेष की आई घटिका शिष्ठ। 

ॐ प्रथमेंश्रीरघुनाथ शिर कीन्हों तिलक वशिष्ठ ॥ 
$ कीन्हों तिलक वशिष्ठ अपर सब तिनके पाळे । 
z करहिं आरती मात निद्वावरि पट अलि आले ॥ 

| विप्रन दीन्ह्यां दान सोई ज्यहि जो मन आन्यो । 
$| नपन घरी बहुभट वंदि त्रिमुवन पति जान्यो ॥ 
. तब विरंचि करजोरिके बोले सम्मुख बेन। 
जय रघुनाथ अनाथपति प्रणतपाल सखऐन ॥ 
प्रणतपाल सुखऐन मेन छवि काटि विराजे । 
धन्य भाग्य बड़ तासु लखा जिन याहि समाजे ॥ 

| लखासमाजे आजुमोहिं दानदेहु निजभक्कि अब । 
छुँ सुनि तथास्तुबेठे पुरः आये मुदित महेश तब ॥ 
श q त्वत्पद प्रभो संश्रिताब्धि ee पोत। 
` | Ra ध्येयं सदा तीथोस्पद सुखतोत छ 
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थास्पद gama Ad कमलज gZ | A 
प्रणतपाल SMS द्राह मत्यारत Gall 
 खीसंकृत अघ आघ सव्य श्री मुनिमानन्द। |$ 
गुणागार से पातु, शरन्निश्याह Fal [€ 


विप्ररूष घरि वेद तब बाले PRAT! fe 
जयजगदीशअजीशपति निगुणसगुणस्वरूप॥ [| 
निगण सगण स्वरूप भपभच पार उतारण | 
जे नर तजि तव भक्ति यचत जगसुखके कारण ॥ छै 
सुर दुर्लभ तनु पाइ ते पतत नरकमहुँ चिप्। | 
चरण कमळरति देहुसांन सबाहन जान (वभ ॥ 
बोले विश्वामित्र तब जय जन वन मनहस। 5 
रचकलकसदचकोरशाशि शिवधनुकृत विध्वस ॥ _ 


जय सरनर मुनिपाल कालसब दशरथनंदन॥ [£ 
दशरथनंदन भक्कि देह निज मोहिं अडोले। [ई 
तब az बाळ स्वरूप आइ सनकादिक बोले ॥ 
जयभगवन्त अनन्तअज अंनघञअनामयएक । 
करुणासिंधसवज्ञशिव सुखप्रद नाम अनेक॥ . 
सखप्रद नाम अनेक करम तव पावनकारी। [ई 
काम क्रोध मद मोह लोम गज सिक्ख खरारी॥ छ 
जगदधितारनपोतदहढ़ कहतसुनत हरिलेतमय। 
बसहुसदाममउरअयन सीतालषणसमेतजय 
कह वशिष्ठ करजोरि तब जयप्रभुरूप T | 
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ह 
ई लषण लिहे आदशवर अंगद पावनपाथ॥ | 
& अंगद पावन पाथ पान रिपुदलन पावे । | 
Š: 
$: 


Re 


व्यजना करत निषाद भरत सब काढिगलावे ॥ 
जासवन्त हनुमन्तकर छरी छबीली शक्किअसि । 

| & वचनसधघारसतरनितनचंदनशिरचेद्रिकाशशि ॥ 

| नाच नटी गनगस जटी लदी न छठी अनूप । 

$ ठटनि Sel नहि कडुघटी सन निपटी पटरूप ॥ 
सन निपटी पटरूप टाहि विघटहि गति ऊपर | 
भटकिसकरकटिमटकिलटकिपटकंहिपगनपर ॥ 

छ नपर पटकहि लटकिछवि लखिमटके बधिवाक । 

हम तानकटी सुनि चटपटी लहे मनुज मुनि नाक॥ 
जान्यो जब अविशेष की आई घटिका शि । 

| प्रथम श्रीरघुलाथ शिर कीन्हों तिलक वशिष्ठ ॥ 
| कीन्हों तिलक वशिष्ठ अपर सब तिनके पाडे । 
' ॐ करहिं आरती मात निळावरि पट अलि आढे ॥ 
& विप्रनदीन्ह्यां दान सोई Sale जो मन आन्यो । 
अ नपन घरी बहुभट वेदि त्रिभुवन पति जान्यो ॥ 
तब विरंचि करजोरिके बोले सम्मुख बेन । 
जय रघुनाथ अनाथपति प्रणतपाल सुखऐन N 
प्रणतपाल Tata मेन छवि कोटि विराजे । 
धन्य भाग्य बड़ तासु लखा जिन याहि समाजे ॥ 
लखासमाजे आजमो हि दानदेहु निजभक्कि अब । 
` | सुनि तथास्तु बेठे पुरः आये मुदित महेश तब ॥ 
| ee खद्‌ प्रभो संश्रिताब्धि दृढ पोत। 
` ई|  परिभवांध्रि ध्येयं सदा तीर्थास्पद gada ॥ 
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५ ne 140 
५ तीर्थास्पद qada न॒ते कमलज हरिईसं। |£ 
; त्रणतपाल SHS द्रोह मत्यारत खास॥ ४ 


खीसंकृत अघ ओघ सब्य श्री सुनिमानन्दे । 
` गणागार से पाठ, शरन्निश्याह वन्दे॥ [$ 
बेप्ररूव धरि वेद तब बोले PSAT! [€ 
जयजगदीशअजीशपति निगुणसगुणस्वरूप॥ [|$ 
निर्गण सगण स्वरूप भूपभच पार उतारण। | 
जे नर तजि तव भक्ति यचत जगसुखके कारण॥ _ 
सुर दुर्लभ तनु पाइ ते पतत नरकमहुँ ज्षिप्र। | 
चरण कमळरति देहुसुनि सबहिन जाने विप्र ॥ 
बोले विश्वामित्र तब जय जन बन मनहंस। [६ | 
` र्घुकुलकुमुदचकोरशाशि शिवधनुकृत विध्वंस॥ | 
शिवधन कृत विध्वंस वंशयुत असुर निकदन। 
जय सरनर मनिपाल कालसब दशरथनंदन ॥ 
दशरथनंदन भक्कि देह निज मोहिं अडोले। . 
तब az बाळ स्वरूप आइ सनकादिक बॉले॥ _ 
जयभगवन्त अनन्तअज आंनचअनामयएक | 
करुणासिंधसवज्ञशिव सखप्रद नाम अनेक ॥ 
सखप्रद नाम अनेक करम तव पावनकारी। 
काम क्रोध मद मोह लोम गज सिक्ख खरारी ॥ 
जगदधितारनपोतटृद़ कहतस॒नत हरिलेतभय । 
बसहुसदाममडरअयन सीतालषणसर्मतजय i 
कह वशिष्ठ करजोरि तब जयप्रभुरूप तुम्हार 
` बचन अगोचर बुद्धिपर जाने कहा गवार 
. जाने कहा गवार परशुधर सक न जाला 
करका का कर 4 
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प्रकट विष्णुखवतार वेग निजकीन्हिनिहानी ॥ 
शिवञअरधंगिनिदक्तजा अमवशबहुसंकटसहा। 
खगपतिकागमशुण्डिसे भले तो जड़नरकहा ॥ 
| २७२२९ खाप्जनावहु जाहिसो बिनश्रमलेइ पिकाने 
1 ममउरकरहनिवासनित यहिसमाजसुखदानि ॥ 
2 ६०:०4 यहिविधिसुरनरनागनप सबहिनबिनतीकीनि । 
92) 2 तबरघपति सबकपिनकहुँ निजपरसादी दीनि ॥ | 
निज परसादी दीनि ane लंकापति पावा। [६ । 
कुंडळ लहे सुकण्ठ माल हनुमत WAM | 
पीतांबर यवराजकहेँ दीन्हा जामा ऋक्षपाहे | 
आरोगहनमँगाइवपु बच्यो न कोई मांतियहिं ॥. 
सबविधि सबहि प्रसन्नकरि बोले मुनितेराम। 
विपति मांक ये सखा सब आये मेरे काम ॥ 
आये मेरे काम नाम जिन केर बतायो। 
तिन जो कीन परुषार्थ तासुसहप्रीति सुनायो ॥ 
भरतहुतेमोहिंअधिकप्रियदेहुकहाअसकवनिनिधि। | 
o लषणचरितकाकहडँ जिन सेवाकीन्हींसकलविधि ॥ 
सान सुनतसभा हरषानि जयकहि सुरबरषे सुमन । 
५०५ शरण सुखदप्रभ बानि पहिरिपट भूषणबहुरि ॥ | 
oe छंद | पुखासीनरनारिजेकहँकिआजविशेखि । नयन 
ओ- »फलकरिलीजिये रघपातिळविदेखि ॥ नीलजलदमनिसरि 
 %|सबपुदिनकरमणिसमतेज | कोटि मनोभवतेरुचिर राजत 
निमेज ॥ रतनजटितमनिमुकुट शिरजगमगतअपार 
श्रृतिकुंडलनिजकेतकेदीन्हेंजनमार ॥ भृकुटीललितछलाट [ड 
होतिलकघभास । जनलायेश्वलिरविकिरनि किनि डि र 
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८ लप्रकास ॥ AAA ASAT लह्गमधिप्राणसहाव। मानहु £ 

5 विविखंजनलंरेशककरतबराव ॥ श्यामसकेशप्रसनघरजन ३ 

१ जणिय॒तनाग | IRIENN तलखिरिपडरलाग ॥ ४ 

2 बिम्बादाडिमदरशानसाविरसनसुर | कमलकोशमेंकलिश | 

जनबसेदामिनिसंग ॥ मनन्‍्दहासबोलतमधुरखायेमुखपान । |€ 

धरकृपादष्टिकीटष्टिसों RANA ॥ कम्बकणठकोस्तु {ई 

भलसे मक्कनकीमाल । पयदमध्यसाहामना बगपांतिवि [ई 

# शाल ॥ भजखअजानुबरजनुबह्दीयुगयमुनाचार । aT | 

शे रतटभूषणभँवरकरकंजउदार ॥ असितशयलउपवीतडर 

ख्रोढेउपवीत | लसतक्षीरसरितामनोत्वपलालखिमीत Wig 

& नाभिशिरसत्रिबलीसुपथ रामावलिसवाल | कटिकेहरि ४ 

हरि किंकिणी जनसरवरमराल ॥ कदलिजघयुगफबर a 

नपरच्मनमोल । पुरटपढुमकर्कालनस जनखलिगनबोल ॥ [£ 

Š अरुणचरणचिरचिह्युत युगपदजजुलीभ | श्यामरक्कहरि [£ | 

= दुलनिजनुबेठेजलदाभ N विधिहरिहरध्यावतजिन्हें सुनि [ह | 

$ गणतजिसाथ । तिनपाँयनमेंत्रीतिहद चाहेजनरघुनाय ॥ | 

Bi as et यहिविधिनखशिखरूपलखि सुदितहोयँसबकाइ | 
६ एक एकते आइ ग्रह बोली Te सोइ ॥ : 

सखि आज रामछवि देखी # नयननमम परिहरति bs 


नह 


Sl यगलकंज दशदलतिनमाही # बसतमराल उड़तते नाः 


पिकबककीर लालमिलिडोलें क्र बेठे चरि चटूंदिशि बोल 
रथकेरे # चक्र विराजत AAS 
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etatas 
ee = रची ___ 
प्रकट विष्णअवतार वेग निजकीन्हिनिहानी ॥ 
शिवअरघंगिनिदत्तजा श्रमवशबहुसंकटसहा | 

| खगपतिकागमशणिडसे भले तो जड़नरकहा 
eae आपजनावहु जाहिसो बिनश्रमलेइ पिछानि 
® ब ° ममउरकरहनिवासनित यहिसमाजसुखदानि ॥ 
Ries यहिविधिसुरनरनागनप सबहिनबिनतीकोनि । 
AE तबरघपति सबकपिनकहँ निजपरसादी दीनि॥ 
निज परसादी दीनि सकट लंकापति पावा। 
HES लहे सकणठ माल हनुमत गरनावा॥ 
Š पीतांबर यवराजकहँ दीन्हाँ जामा क्रच्ञपहि । 
आओरोगहनसँगाइवपु बच्यो न कोई भांतियहि ॥. 
सबविधि सबहि प्रसन्नकरि बोले मुनितेराम | 
विपति मांझ ये सखा सब आये मेरे कास॥ 
आये मेरे काम नाम जिन केर बतायो। 
तिन जो कीन परुषार्थ तास॒सहप्रीति सुनायो ॥ 
भरतहृतेमो हिँअधिकप्रियदेहकहाअसकवनिनियि। | 
 लषणचरितकाकहउँ जिन सेवाकीन्हींसकलविधि ॥ |£ 
१४३5६ सुनतसभा हरषानि जयकहि सुरबरषे सुमन | 
je शरण सुखदप्रभु बानि पहिरेपट भूषणबहुरि ॥ 
छंद | परवासीनरनारिजेकहैकिअआजविशेखि। नयन 
फलकरिली जिये रघपतिद्वविदेखि ॥ नीलजलदमनिसरि 
| ह पुदिनकरमणिसमतेज | कोटि मनोभवतेरुचिर राजत 
मनिमेज ॥ रतनजटितमनिमुकट शिरजगमगतअ्पार 
रतिकंडलनिजकेतुकेदीन्हेंजनुमार ॥ भूकुटीललितळलाट 
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mas विश्रामसागर ०००२ ६०३३ 
2 चचलचारुविशालहगमधिप्राणसुहाव। मानहु छ 
> व्रिविखँजनलरेशुककरतबशच ॥ श्यामसकेशभसनघरजन |£ 
मणियतनाग | उतरेमुखशशिअमीहितलखरिपुडरलारा ॥ ह 
१ बिम्बादाडिमदशनमविरसनसुरंग । कमलकोशभनेकलिश छ 
जनबसेदामिनिसंग ॥ मन्दहासबोलतमधुरखायसुखपांन । ७ 
घरकृपादष्टिकीरष्टरिसो करेअमीसमान ॥ TARSAL र 
मनसे मकनकीमाल । पयदमभ्यसोहीमना बगपालाब 
शाल ॥ भजअजानुबरजनुबहीयुगयसुनाथार । AT | 


Ši 
श॑ रतटभूषणभँवरकरकजउदार ॥ असितशयलउपवीतउर 
$| ओडेउपवीत | लसतचीरसरितामनोस्वपलालाखिमात ॥ 


नाभिशिरसत्रिबलीसुपथ रामावलिसवाल । कटिकेहारि ४ 
हरिकिकिणी जनुसुरवरमराल ॥ कदलिजंघयुगफबर|ई 
= परटपदुमकेकलिनमें जनुअलिगनबाल ie 
3 अरुणचरणचिरचिह्युत युगपदजनुखान | श्यामरक्कहरि E | 
श दलनिजनुबेठेजळदाभ ॥ विधिहरिहरध्यावतजिन्हे gak 
$ गणतजिसाथ । तिनपॉयनमश्री तेहद चाहेजनरघनाथ & | 
Zila T यहिविधिनखशिखरूपलाख मदितहोयैसबकोइ। |§ | 
a एक एकते आइ WE बोली Ts AE ॥ छि. 
, हहे सखि आजु was देखी # नयननमम परिहरीनिमेखी|&ई 
ag पनि बसत अग प्रभुकर कै gq रचना हेरी नर 
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$६०९ “73०० विश्रामसागर ००८० 
$ हरिपर सरमधि भवर विराजें विविध बरणके पन्नीराज् | 


तेहिपर सुमन पंचरँग फूले # तामघि बेठि परेवा भले ४ 
तेहिपरकुसुमकुसुमपरअलिसुत # तेहिपर युगबिंबाफळ अदभुत | 
तेहिपरशकअतिशीलागतभल #लीन्हेंपल्लवचांचसहितफल (ई 
| शुकतरपिकऊपर विविखेजन # खंजनपरघनपर शशिरंजन 
$| इतउतादिनमणिउदितसुहाये # मानहुँशशि सहायहितआये $ 
$ शशिऊपर बहुनखतसुहावन # इन्दुमइन्दु लसतमनभावन 
& तहिपरगिरि गिरिपरवनसोहे # तेहिबिचलाल पंथमनमोहे 
तेहिपरमणिधर नागिनिदेखी # तेहिअघदीरघ सरितापेखी [£ 
: तेहितेबही सरित युगजोई # जलचरविपलविविधविधिसोई È 
5 ले कमलमिथुन इकसंगा $ क्रीड़तविहँग जानिबहुरंगा |£ 
® सुनत सखी सो देखन धाई # मृदित भप के मन्दिर आई ££ 
द्म्पतिरूप देखि हरषानी # आईभवन तोरि तणपानी |$ 
fact “छ यहि विधि सायंकाल भो रहे दीप पर प्रि । 
| ४०४% Tele शेष आये मिलन किधों धरणिसत भरि ॥ 
| लबमुनिमुदितरजायसुदीन्हा # संध्यावन्दन सबहिन कीन्हा 
राजसभा पुने dò आई # हरषि पहरभरि रयनबिताई 
सेवक आइकही तब बाता # चलहुमवन प्रभुबोलतमाता 
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sar रघुपति जहँ महतारी # अनुजसियायुतकीनबियारी | 
अचवनकरि पुनिबीराखादी #हनुमदादिजन लिहिनिप्रसादी [ई 
छुँ बालासुख चनिसोवहुश्यामा # आये तबप्रम कंचनधामा | 
रि सि.” खारे # मणिमय अठसिल्या बेठारे (६. 
z धा घरे कनक भाजन भरिनाना | 
रत तरत IRIN? : F: PELLS 
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eyes See bles यय ese ee ses 
|. => विश्रामसागर ०४८ ६०५ 
सुर नर नागसुता अनुरागी क नत्य गान सिलि करनेलागीं $ 
$| देखतहीगे सोइ कृपाला # लखिप्रभातबोला तबसाला £ 
Slog नाथ जगनाथ हमारे ऋ विधि हरि हर सुनिठाढे हारे 2 
मिलिसबहिनकहुँदरशन दी जे क्या चकसकल अयाचककीजे 
विहँग वचन सुनि उठे खरारी # देखिसखिन आरती उतारी |$ 

> प्रीति सहित दातूनि कराई मिले सबन पुनि हारे आइ न 
$ चिन्न दान देइ बहुरंगा # सेवक सखा अनुजल संगा = 
$| जाइकीन सरयू अस्नाना क देखिलोग सुख लहें निदाना त 
$ पूजनकरि पुनि मन्दिर आये # मुदित मातुतब अशनकराये is 
2 कछुकबार करिशयन SUA कपुनिसबमिलिआयनपशाला & 
# राम राज्य बेडे जब तेरे क त्रिभुवन दुःख मट सब कर (इ | 
| कामघेन भइ भमि सहाई # मांगे मेघ देई जल आईं 
$| चारिहु वर्ण धर्म निज चरहीं # कोड काहूते वेर न करहीं 
la oe यौवन नर नारी ऋ सबके प्रभुपद प्रीति अपारी|ई _ : 
रघपतिचरित सने नितकहई # परमानन्द मगन सब रहई|ई 
Sing जे हरिपद मनलावें # रामराज्यकर सुख ते Was 
$| रघपतिचरित सुनें जे कहहीं # निश्चयते अव्ययपद eel ४. 
Zl ja रामचरित्र विचित्र अति कहि कोइलह कि पार । 
दाळ खप्रद निजमति सरिसमें तुम्हें सुनाये सार ॥ 

सनि हरषे श्रोता सकल धन्यभाग्य निजर्जान । 
हतदास रघुनाथ अब सहितजोरि यगपानि ॥ 

हेप्रम सीतानाथ तुम जस फुरमाया AM 

तस में भाष्यो ग्रन्थ यह सो अर्पतही त 

` श्रीगुरु देवादासके चरण कमल धार 
$| रामचरित सुखप्रद कछुक वरण GAC 
| GERD DRO 
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६०६ sso विश्नामसागर | | 

o D EER ५ 
S| तामरठन्द॥ श्वारासचरणप्रताप | कडुकोन!केरपाचा 5 | 
छ प॥ ताहनाथचारतासखालि | अबकहतगुरुपरनालि । So | 
ही कोवेत्त॥ आरामानुजसप्रदायहारा अग्रदासजूके तहांके |$ | 


क महन्तभे गोबिन्दरामजानिये । तिनहीके शिष्य सन्तद हे d 
#| तस्यकृपारास कृपारामजूके रामचरण पिछानिये ॥ रामचर | 
Si एजक रामजन्न तस्यकान्हरमे कान्ह्रके शिष्य हरिरामको ब È 
SANAA | हरीरामजूके देवादास रामनामभाल देवादासजके | 
छुँ रघुनाथमोहिजानिये ॥ 
$ इछ हमारो राम सिय रामनाम प्रिय भाल। 

ह| ७% राम रकार मकार हे बिंदु जानकी लाल॥ 
2 पावनको पावन करन शिवको धनमनिपणे । 
शांचसन्तनके We रामनाम दोउ वर्ण ॥ 
विविधग्रन्थवहु विधिसुमन मममतिमाखीजानि । 
विश्वामोदाध ग्रन्थ मध कीन इकट्ठे आनि॥ 
स्वच्छ मधुर आरोग्य शुचि आवत सबके काम । 
Waite सहजे मिले नाहित महँगे दाम ॥ 

` कृथारसिकजे सन्तजिमि गुणग्राही रस चोर । 
आदरिहे ग्रन्थ यह देखि परिश्रम मोर ॥ 

5 सुख सम्पति विविध Se मिटि तिहुँताप । A 
5 रों युगमें प्रबलहे रघुपति भक्ति प्रताप॥ [£ l 
f अतिप्रबल भक्षिप्रताप सबपर ईश जेहि aaar | 

करे। कलिकालहू हरिभजनकरि बहुजीवभवसागर | 

HRI सवज्ञशम्भविरागमुनिजपयोगतपप्रेमीजने । शाठकोप|ई | 
| 

| 


जामनि बजिशुचिनवनंदगोपादिकघने il अहिनाथसरतरु 2 a, 
ई| तरणिनीवादित्यतम भ्रमहारेहू। सममेघ मध्वाचार्य स्वामी |£ ` 


- CC-0. In Public Domain. 
ae Sh ABS Os 


Digitized by eGangotri and Sarayu Trust. 


B 
& विष्णवोहिततारेहू ॥ गुरुनिष्टलालाचाय्यरामानदश्चारग 
2 (गियो | पयपानकृतकोलाग्रशेकरनामसुरपारसबियों ॥ 
> जयदेवश्रीधरबिन्दमंगलज्ञानदेव त्रिलोचनं । भयजासु & 
दु ह प्रमबशदखमोचनं ॥ एथुरूपबज्लमभूप 
जनजेहिशमसियदधिमेंलखे । बिबिसूरकूबागदाधरहरसे 
मनिधिमंगलसखे ॥ गतिगृदहरिअनुकरनराजाहपाए 
परिखातमदियो । प्रियलागिक्माकेरिखीचरिबोलिनिज |ई 
ह सन्दिरलियो ॥ सियटूकमजिनिजसुतनविषदप्रभुडापयवा 
Sug । हरिहंसमामामानजेसद्ट्त्तिकीकसनोलइ ॥ AR 
Sl भुवनकीअसिसारिकीसितिकेश देवाहितकर । दियोदाह 
> कामध्वजकलेवरआइजेमलदिशिलरे ॥ _घरदीनिमहिषी 
$| नोपकीडिजहेतचलिसाखीभरी । शिरनयोगणिकाकाजश [६ 
ड क्ीदासलगिनिजउरधरी ॥ सुखपाबसुन्दरिरामकहिरदांस [ई 
३ | हरिहिब॒लायहू | बहुबाररामकबीरहितधनुदानबरदाला 
$| ह ॥ विनवीजजामेहुधनाकोससि सैनहितङुरहरिगही । 
£| रचनाथमाधवदासजनकोशाचकरवायासह ॥ हरिच्यास 
> विहिदीनिदिक्ञानरहरीसमधीळई । त्रिपरारितत््वाजीव 
नित्यानंदनाभाअनभई ॥ भगर्भदेवमरारिगजगोबिंदगिरि 
घरकोसखा | गोपालरूपसनातनातददीननगलीन्हलखी ॥ 
ठलेशलालामक्वनरसीखलनबहुपरचदय । परमार्थ 
£| रसरूपपीपापतितबहुपावनकिये ॥ कोतल्लकेशवभश््मीरा ह 
लीनमिरिधिरमेंमई । रतनावतीकरमेतिभक्किंगणशददके | 
Š रिगई ॥ चतुरोगतुलसीदासपावनरामयशाजनउरघ 5 E 
कविकृष्णलषणप्रयागजूड़ेयुगलहरिजनआदरेड ल ५ _ ७ 
$| रहूबहुसंतअबजेअहैं आगेहोइईहे | रघुनाथतिनकेचरित ai ह 


i 


oi 
Si 


` CC-0. In Public Domain. Funding by IKS-MoE = ee 


ee 


Digitized by eGangotri and Sarayu Trust 


MAGEE NAA A a a ie a he a te le re an ha aie Nee INN a ee ele We ane ie 
६०६ Sse विश्रामसागर | = 
£ तोमरदन्द॥ श्रीरामचरणप्रताप | कहुकीनकिरपाआ | 
SIT ताहनाथचारतासखाल। खबकहतगरुपरनालि॥ $ 
वित्त | श्रीरामानुजसंप्रदायडारा अग्रदासजके तहांके |S 
महन्तभे गोबिन्दरामजानिये । तिनर्हके शिष्य सन्तदा 
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पियाब आश निवारि २६ 
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